64 3 विलय जलन 2. अमल. > जी 3 जज. की कट 
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(ीज़ाएकायकरागदा, सडफ़ॉडागराफएात कु एज फिष 


मेरी सखो 


४, रिज्ञातजदिएंशाग्राप् 









आपका प्यारा पानीय 
अब यढ़ ८८९ 
कीनढठी 







ऊँचे दर्ज के छ्रांटेषन पिवेरी 
एक्स्टा बोल्ड काफी के दाने 
7 पौण्ड, 3 पौण्ड, 3 .पौण्ड, $ पौण्ड की 
सीछ की हुईं कपड़े की यलियों में मिलता है। 








बच्चों की अपनी पत्रिका 
१९३६ में स्थापित 
जा 
बाकिर्ूकन“जी-खारी 
अखिक हछिंदु-बाकक-संघ 
(घष्तों की अखिल भारतीय समा ) 
के द्वारा चलाई जाने वाली सेंग्रेजी 


०38 3 


॥|ह डुष् अब 
9 नागचती 


पी पीट जता कं का पर्य पेड | | । 
॥।॥।॥ 


| चालि जोर दुदुभी बल || मासिक-पत्िका । 
* जीवन का अर्थ है ; 
# साले की बाड़ी जोर 
बहनोई फी भैंस 


शिक्षा और मनोरंजन ही इसारा 
आदडं है। 

बम्बहे, सिंध, पंजाब, बिट्दार, 

सध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, आसामः 

मैसोर, तिख्वान्कोर और जमा के 

सार्वजनिक शिक्षा-चिभ्षागों द्वारा 


79% एम हे आम मे के के कं के. 
० ८ [घ्पा न 


6 मस्गशिरा का जन्म 

' बाल-हृदय 

बच्चों की देख-माल् 
भानमती की पिटारी 


इनके अछाया-मन बंहलाने अनुमोदित । 
वाली पडेलियाँ, सुन्दर 


रैंगीले चित्र ओर भी 
अनेक प्रकार की 
विद्येषताएँ हैं । वाधिक चन्दा ४) 


एक प्रति का मूल्य |) 


। चन्दामामो ब्नत्ट कार्योरुय विज्ञापन दरों के छिए छिसिए : 
पोस्ट बाक्स ने० १६८६ *.. ज्यवस्थापक : पुष्पा 


सद्ास - 9 ४३, टामरिंड लेन, चेचई बा १, 


[] 
आग का कप ढंग जुंप कप उमा पाया सजा जा गा कड़क फ््जु ह जप ज पड प्र पएव ता कर पाता 


“मत. मी पी कि पीडी- 2 दल पल मी कक का हा एल कह पेड पा 
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नमी 


गत | 8१ 2528 
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भारतचर्ष के सभी हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 
स्वतन्त्र गौचक पत्र तथा चिजक्कापन का प्रमुख्य स्लाधन 





एक प्रत्ति ») द वापिक मूल्य ६) 
१३, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट - बम्बडे, 
अन्य! जानकारी के लिए विज्ञापन व्यवस्थापक को लिखे | 


8 ६० ६ ७० 8७५] : छ5फए., 0 









ग्राहकों को एक खचना 3 ५ 
पन्दामामा हर महीने पहली तारीख के पहले ही डाक में मेज दिया जाता है। इसक्िए जिनको 
चन्दामामा न पहुँचा हो वे तुरंत डाक घर में पूछताछ करें और फिर हमें सूचित करें। १०-वीं 
तारीख के बाद हमें पहुँचने चाछ्ी शिकायतों पर कोई ध्यान न दिया जाएगा। कुछ छोग तीन-तीन 

महीने बाद हमें लिखते हैं। पत्न-ज्यचहार में ग्राइक-संख्या का अवश्य उल्लेख करें। 


व्यचस्थापक + “'चन्दामामग्रा ” न - घो. बा. से. १६८६४ ६६ मवास-व 





रू. 500 का ईनाम ! 
उम्ाा गोल्ड कवरिंग वर्क्स 


उम्रा महक, ::.. मछलीपट्नम 
उमा गोल्ड कवरिंग वर्कंस पोष्टाफिस 
असली सोने की चादर छोद्दे पर चिपका कर ((४0]0 89889 
'ए0तांगए ०० 0७ ७४७)) बनाई गई हैं । जो इसके प्रतिकृक सिद्ध 
करेंगे उन्हें 800/ का इनाम दिया जाएगा | हमारी बनाई हर चीज 


की प्याकिंग पर “उम्रा” अँग्रेजी में छिला रहता हे। देखभाक कर 
खरीदिए । सुनहरी, चमकीछी, दस साकू तक गारंटी। 
भाजमाने वाके उम्रा गधह्ठनों को तेजाब में छुबो दें तो पांच ही 
मिनट में सोने फ्री चाबुर निकझछ आती है । इस तरह 
आजमा कर बहुत से छोगों ने हमें प्रमाण-पत्र॒ दिप्‌ 
हैं । 900 छिजैनों की क्याटकछाग निःश्जुब्क मेजी जाएगी। अन्य 
देशों के लिए क्याटकाग के मूज्यों पर 29% अधिक | 
प. 8. चीजों की बी. पी. का मुल्य सिर्फ 0-8-0 होगा | 
रेल्ीगम - उमा” मछलीपट्नम 





, - 5७7६. ््ष्व व्यय टायर केाा इंडिया पाप 
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| 
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हक की 8 न कप के के जे # + पक कहा कु हो कम ० लक की. हे अब अल इन 


































किन लि जग बिड फिक नत क्री तिगीण डोज जय, 







| ॥ 6! बृन्दावन बहुत ही सुन्दर -5जगह थी। जहाँ देखो, 


कक कक लि 


हरियाली छाई हुई गोवर्धन जैसे ऊँचे नीले पहाड़ और 








४ ग्रसन्न हो जाता था। उस बूरुदा- न्दावन 25 
पर बैठ कर बाँसुरी बजाया करते उनकी न कल के नकी चाँसुरी की तान सुनने के 
आकर इकंदा हो जाते। उनके कानों में अम्रृत 








सग्ध हो जातें। मोर आनन्द से नाचने लगते... 
. और काले नाग 5 डर 46 बज शमने छगते। चांदनी रातों में।। 
20775. कन्हेंया यथ्ुना के चर के लिए |. जाते धक हुए गोप गोपिकाओं के ( 


| | 5: शास रचाते। वह दृश्य देखने के लिए स्व॒ग के देवता-गण भी विमानों 
| | ॥ पर चढ़ कर आसमान में मँंड़सनें लगते और आनन्द से पुलकित 
॥: ५ 5. होकर फूल बरसाते | इस तरह भगवान क्ृष्ण की मनो-मोहक्‌ 








ह्ाअामसा सात नग् 


नॉन नो जो आसन जीती 


नल 


॥ ॥| | 





__वीर बाल्क _ लक _ 


# खिलजी चशल रन अल वाला - आए सा या ">> एप अत “अम««क-आ»-कपओ-+न+--न-मक ३०» क+ पा + कम न वहाातारलन--नाली---ा 


एक था कप्तान, उसके 

एक ही लड़का सलोना- 
जो पिता के ग्रेम कां था 

बन रहा जीता . खिलोना । 
वह सदा अपने पिता के 

साथ रह कर सफर करता। 
हो ब्िलंग उससे पिता भी... 

एक पग आगे न धर्ता। 
एक बार जहाज में छग 
_ गई आग किसी वजह से । 
त्राहि ! त्राहि ! मची, झुसाफिर 

थे निराश सभी तरह से। 
हो गया कप्तान व्याकुल, 

क्या करे, तय कर न॒ पाया । 
किन्तु इतने में उधर ही 

एक और जहाज आया | 
तब बुला कप्तान ने निज 

पुत्र को उससे कहा यह- 
“दूँ हुकुम जब तक न तुझको 

तू यहीं पतवार धर रह!!! 
चल दिया कप्तान अपने 

यात्रियों सब को बचाने। 
इधर बढ़ती विकट लपें 

चलीं बालक को डराने | 
























के ् अप परम आाइिययार 77 जाय मत अन्य पपलाताक सका लक 
हट 2428 सभा घतम 
पं पा जी 0 न्प्न्स््न्न्सा ब 


४ बेरागी ! 


लग गया कप्तान अपने ५ रे 
काम म॑ सब॒कुछ थुला कर | 5 3 
इधर लपटों से चतुदिक 
वीर वह बालक गया घिर। 
पर जलने लगे उसके . 
शीघ्र तपती तख्तियों पर । 8 ले 52 
मगर वह अपनी जगह से ः ६:77) हब 2 ! 4 
हुआ टप्त-से-मस न, डर कर। «| 3 ६ ० 0 ही 50 20 
पिता छोटे नहीं तब भी ्ज | हे (८ लक 
उठीं हृहर कराल छपटें। हि 
चोट खाकर साँप काले की 
काटने ज्यों घेर झपें। 
अधर खखे, बदन झुलसा, ण 
बही दइग से जशथा - धारा। 
'क्यों पिता! कब तक रहूँ में "हि 
यहां?! बालक ने पुकारा । पी ४ जे जज कर 
पर वहाँ दे कोन उत्तर ; 24 बी 
पक भीषण. प्रलय - ज्वाला | 222 दर ० वी कक 
रंग गई सारी दिश्ञाएँ; 2222 2222 पल र कक प्न “न का 
रुधिर सा फेंला उजाला। 
बोर बालक हुआ बलि कर हि. 
अंत तक कतैत्य - पालन ।| | ख 
रही दीक्षा अचल उसकी (8 
झलस यदपि गया खदुरू तन। 


ग्रह व 
ज्ञात 








क्ृिपी समय जगन्माता सारे संक्षार की 

रक्षा करके सब्र छोगों को मुसीबतों 
से बचा सकती थी। उस समय सब्र 
तरह के ग्रह, पंच-भूत, और भी संसार 
के जितने तत्व हैं सब उसका कहना 
मानते और किसी को कोई कष्ट न 
देते। अगर संसार में पानी की कमी 
होती तो वह सूरज को रोक लेती और 
बादलों को मनमाना बरसने का हुक्म 
देती। पानी बरसते ही फसलें खूब उगतों 
ओर संसार में अकाल नहीं पड़ता। उसी 
तरह वह चौंद-पसितारे, हवा-पानी, सबको 
अपने काबू में रख का उन से छोगों 
भलाई के छिए काम कराती। कोई छोगों 
की बुराई न कर पाता। 

लेकिन ये सब काम अकेले करना 
क्या आसान था! इसलिए उसने सोचा 
कि अपनी मदद करने के छिए किसी 


को ले आए। किंतु ऐसी निम्मेदारी 
का काम हरेक को सौंपा भी नहीं ना 
सकता था। इसकिए कोई ऐसा आदमी 
चाहिए था जो सावधानी से जिम्मेवारी 
महसूस करके काम करे। ऐसा विश्वास-पात्र 
व्यक्ति कहाँ मिले? 

एक दिन जगन्माता अपने विमान 
पर॒ चढ़ कर प्रथ्वी पर जा उतरी। 
उसने चारों ओर घूम कर देखना 
शुरू कर दिया। यों जाते जाते उसे 
एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसमें सिर्फ़ 
एक मा-बेटी रहा करती थीं। लड़की का 
नाम सुजाता था। उस छुन्दर लड़की पर 
जगन्माता की नजर गड गई। उसे 
देखते ही माता ने सोचा---' हाँ, यह 
मेरे काम के लायक़ है।' 

उस- छड़फकी फी माँ ने माता से 
अपनी ग़रीबी का दुखड़ा रोना शुरू 





शीलवचती देबी _ 





ताक कलननना नमक... हलक १... धक्का, 


कर दिवा। “हाय! ऐसी सुन्दर बिटिया 
जो राज-महरू की रौनक्र बढ़ा 


सकती '* कि 


थी, मेरे साथ रह कर मूखों मर रही  छि 


(३) 
तब माता ने उस बुढ़िया को धीरज 
नंधा कर कहा-- नानी ! तुम कुछ 
चिता न करो ! 
देख-भाऊक में किया 
साथ भेज दो। 
की कमी न होने दूँगी। 
मैं उसे रानी बनाऊँगी, रानी! * 
बुढ़िया ने तुरंत माता की बात मान 
छी। उसने कहा--' बेटी ! इससे बढ़ 
कर मुझे और क्‍या चाहिए? तुम जरूर 
इसे अपने साथ ले जाओ। मेरी बिटिया 


करूँगी। उसे मेरे 


कहीं भी क्‍यों न रहें; बस, सुख से 


रहे | यही मेरे लिए काफी दहै!? माता 
तय उस छड़की को तुरन्त अपने विमान 
में चढ्ा कर अपने महल में के गई। 
दूसरे दिन से उसने स॒ुजाता को अपना 
सारा काम-धंधा सिखाना शुरू कर दिया। 
छ ही दिनों में सुजाता ने ग्रहों को 
क़ाबू में रखना, उन्हें मोके पर छोड़ना, 
फिर क्रैद करना, यह सब कुछ सीख 


तुम्हागी छड़की की 


चन्दामामा 
9 


उसने आस बहाते हुए कहा। सं ि 


देख लेना, | अति ली पिन 
'लछिया। 
हाजिरी में वहीं सारे काम किया करती। 





यहाँ तक कि माता की गैर- 


लेकिन माता ने सुजाता को चेता 
दिया था कि महक के पूरब के तीन 
कमरे कभी न खोलो! सु॒जाता ने भी 
वादा किया था कि वह कभी उन कमरों 
की ओर झौंकेगी भी नहीं। छेकिन न जाने 
क्यों, छुजाता का मन हमेशा उन तीनों 
कमरों की तरफ़ छगा रहता। 

उन्हीं दिनों. एक बार जगन्माता को 
किसी काम से बाहर जाना पड़ा। बस, 
सुजाता को मौका मिछ .गया | वह चुपके 
से घड़कता हुआ दिल लेकर उन कमरों 
की ओर गई। उसने उतावछी से एक 





इंदनशानागगगा7 ; 
छा द 5 ) 





अ/8॥॥//॥ 





कमरे का दरवाजा खोला और झौंक कर 
देखा। बस, दरवाजा खोलना था कि एक 
पूँछ वाला तारा . बाहर आया और सन्न की 
आवाज करते हुए आतिशबाजी की तरह 
उड़ कर आसमान में चमकने रूगा। . यह 
देख कर सुजाता भय से थर-थर कॉपने रूगी। 
इतने में माता ने आकर कोच से कहा--- 
“इतने दिनों से मैंने सोचा था कि 
तुम बहुत विश्वास-पात्र हो। लेकिन आज 
तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी इस 


गलती से प्रकृबन-काक में छोड़ने छायक 


पूँछ वाछा तारा छूट कर आसमान में 
चमकने छगा है। 
न जाने कितने 


इसके प्रभाव से 
बड़े-बड़े छोग मर 
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जाएँगे और कितना 
इस तरह काम नहीं चलेगा। तुम मेरे 


अम॑ंगलरू होगा १ 


यहाँ से चछी जाओ।” तब सुज्ञाता 
ने माफी माँगी और वादा किया कि 
वह फिर कभी ऐसा नहीं करेंगी। तब 
माता का गुस्सा ठंडा पड़ गया। 

दो साल बीत गएु। फिर एक बार 


माता को किसी काम से बाहर जाना 


पड़ा। सुजाता अब तक पिछडी बात 
भुछठा चुकी थी। मौक़ा मिलते ही वह 
तुरन्त दूसरे कमरे के पास गई ओर 
दरवाजा खोछला। तुरन्त विकराल .रूप 
वाछा अकार का देत्य छूट कर भाग 
निकका और संसार में मौज से घूमने- 
फिरने छगा। - माता ने बापस आकर 
यह देखा तो क्रोध से कॉपने छगी। 
लेकिन इस बार भी खसुजाता ने किसी 
तरह रो-घोकर उसका क्रोध शौत किया। 
लेकिन माता ने साफ़ कह दिया--- 
“अगर फिर यही चूक हुईं तो -छाख 
गिड़गिंडाने पर भी नहीं छोड़ँगी। तुम्हें 
यहाँ से निकारू कर ही दम डूँगी।' 

स॒जाता दूसरे दिन से अपना काम-काज 
फिर ठीक से करने छगी। इस तरह 


जे 
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नकल कायम फिराक 


- फिर दो सार बीत गए। माता को फिर 
एक बार किसी काम से बाहर जाना 
पड़ा। उसके जाते दी स॒जाता ने सोचा-- 
तीसरा कमरा भी खोरू कर देखने 
में क्‍या हज है? इस बार जरा सा 
झँक कर तुरन्त फुर्ती से दरवाजा बन्द 
कर दूगी।” यह सोच कर उसने 
“ तीसरे कमरे के 
खोल कर झांका। 


तुरंत तृफ़ान का राक्षस जो इसी | 


मौके की ताक में था, अइहास करते 
हुए, पररूपकूर॒ लहरें उठाते हुए छूट 
कर भाग निक्रछा। बेचारी सुजाता छाख 
कोशिश करने पर मी उसे भागने 
से न रोक सकी | 

माता ने छौट कर जाते ही गुस्से 
से छाक होकर कहा--- जा, शभ्षत्र तू 
यहाँ एक क्षण भी नहीं रद्द सकती। 
तुने .मुझे तीन बार घोखा दिया। 
इसलिए में. तुझे शाप देती हूँ। जा, 
तेरा सत्यानाश हो जाएगा।' 

अब तो सुज्ञाता रोती-धोती माफी 
माँगती हुईं उसके पैरों पर गिर पड़ी। 
आख़िर माता ने तरस खा कर कहा-- 
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“तुझे अपनी करतृत की सजा तो 
भोगनी ही पड़ेगी। तू गूँगी बन कर 
जज्नलॉ-पहाड़ों में घूमती फिरेंगी। जब 
तेरा प्रायश्वित्त पूरा हो जाएगा तो शाप छूट 
जाएगा |” यह कह कर माता चली गई। 
अब सुजाता शाप के कारण जड्जछों में भरकने 
लगी। जाते जाते जब उसके पैर थक गए 
तो बह जैगली जानवरों के डर से 
एक पेड़ फी डाल पर चढ़ कर बैठ 
गई। वह पेड़ एक सरोवर के किनारे था। 
उसी समय निकट के नगर का राजकुमार 
शिकार खेलते हुए उधर जा निकछा। उसे 
अचानक प्यास ढछगने के कारण वह पानी 
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डे &# कक 
पीने के लिए सरोवर के पास जाया। उसे 
पानी में सुजाता की परछाईँ जो दीख पड़ी 
तो उसने सर उठा कर ऊपर देखा। सुजाता 
का रूप देखते ही राजकुमार का मन काबू 
से बाहर हो गया। उसने उससे अपंनी 
रानी बनने की प्रार्थना की। लेकिन झुजाता 
तो श्ञाप के मारे गूँगी- बन गई थी ने १ 
फिर वह जवाब केसे देती ! 

राजकुमार ने सोचा 
रही है। 
छोगी। इसलिए उसने उसे अपने नगर में 
ले जाकर बड़ी धूम-धाम से ब्याह कर लिया। 
उसे तब भी माहम न था कि वह गूँगी है। 
इसी तरह कुछ दिन बीत गए। लेकिन 
स॒जाता के मुँह से एक भी बात न निकली | 
राजकुमार ने उससे बात कराने की बहुत 
कोशिश की। अन्त में उसे मारूम हो गया 
कि वह गूँगी है। तब उसे गुस्सा आ गया 
ओर उसने उसे शहर के ब्राहर एक झोंपड़ी बना 
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धीरे-धीरे वही बातें करने 
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कर उसमें रखा। उस झोंपड़ी में अकेली 
रहने पर सुजाता को एक एक करके अपनी 
सारी गरतियाँ याद आई| अब वह बहुत 
पछताने लगी | उसे जब याद आया कि उसने 
माता को तीन बार धोखा दिया है तब वह 
रोने कगी। इस तरह कुछ दिन तक पश्चात्ताप 
करने के बाद सुजाता का शाप दूर हों गया 
और वह पहले की तरह बोलने-चालने छगी। 
उसी रात जगन्माता ने राजकुमार को सपने में 
दर्शन देकर सुजाता की सारी कहानी कह 
सुनाई | दूसरे दिन राजकुमार अपने दरबारियों 
के साथ आकर सुजाता को फिर प्रेम से 
लिवा ले गया। इससे सब छोगों को ख़ुशी 
हुई | स्ुजाता अब अपने पति के साथ खुख 
से दिन बिताने छगी। 

स॒ुजाता की गलतियों से पुच्छछ तारे, 
अकाल और तूफान जैसे दैत्य माता की क्रेद से 
छूट कर संसार में सुख से विहार करने छगे। 
वे आज भी हम सप्रको तैग किया करते हैं। 





ल्यात्र और तियार में बातचीत होने छगी। 
सियार ने बाघ से कहा---- बाघ-मामा ! 
बाघ-मांमा! करू तो समझ छो कि मेरे 
लिए दावत है। तोतानगर की राजकुमारी जो 
राज-ब्रण से पीडित है कक मर जाएगी। 
कह तो मैं खूब मोज उड़ाऊँगी।! 

* अच्छा तो प्ियार, क्या इस राज-ब्रण की 
कोई दवा ही नहीं है ?” बाघ ने पूछा । “ है क्यों 
नहीं ? इस मंदिर की दीवार की दरार में एक 
सात पत्तों वाछा पौधा उगा हुआ है। अगर 
इन पत्तों को. उस त्रण पर बाँध कर तीन दिन 
तक रखा जाय तो फिर राजकुमारी बिलकुकछ 
संगी हो जाण|! सियार ने जवाब दिया। 

बारूचन्द्र ने सारी बातें सुन लीं। उसने 
तड़के ही उठ कर दीवार पर के पौधे के 
सातों पते तोड़ कर झोली में डारू ढछिए | 





फिर वहाँ से चकछ कर पहर दिन बीतते - 
बीतते तोतानगर में भठियारित के घर जा ' 
पहुँचा | ' नानी ! भें तुम्हें एक अश्र्फा दूँगा | 
जल्दी से रसोई बना कर मुझे खिला दो |! 
वालचन्द्र ने भटियारिन से कहा। [ 

“ हाय बेटा | मैं अभी रसोई कैसे बनाऊँ! 
हमारी राजकुमारी राज-ब्रण से पीडित है। 
सुना है कि उसकी हालत बहुत नजुक है। 
मुझे तुरन्त वहाँ जाना है। तुम आज किसी 
वूसरी जगह खाने का इन्तजाम कर छो ! ! 
भठियारिन ने कहा। 

“ अगर तुम मुझे रसोई बना कर खिला 
दो तो भें तुम्हारी राजकुमारी को चंगी बर 
दूँगा!” राजकुमार ने कहा | मर 

“बड़े बड़े वेध्यराज: आए और निराश हो 
कर लछोट गए। उस ब्रण को तुम क्या 
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अच्छा करोगे ? अगर तुमकों उत्तनी भूख 
रंग रही हो तो रात की रप्तोई बची हे। 
कलेवा कर को!” भटियारिन ने कहां ओर 
राजकुमार के छिए खाना परोस दिया। 

खाते खाते राजकुमार ने पूछा- नानी ! 
मैं भी तुम्हारे साथ क्विले में आकर राजकुमारी 
का इलाज करूँगा। मुझे भी ले चलो न?! 

भठियारिन ने उसकी बात मान छी | 

राजकुमार जब क़िले में गया तत्र तक 
राजकुमारी को जमीन पर छिटा दिया गया 
था। क्योंकि वेद्यों को नठज़ का पता नहीं 
चल रहा था। तब बाल्चन्द्र ने राजा से 
कहा कि मुझे एक बार राजकुमारी को देखने 


_ द्वीजिए। राजा ने पहले तो उसकी तरफ 


हर. चर अर रू और कर चर और और अर और अर, 
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तिरस्कार-भाव से देखा | लेकिन जाखिर उसने 
उसकी बात मान छी। बारूचन्द्र ने नजदीक 
जाकर घाव को अच्छी तरह देखा-भाला। फिर 
उस पर अपनी झोली में से सियार की 
बताई पत्तियाँ निकाल कर बाँध दीं। 

धीरे धीरे राजकुमारी के मुख का तेज 
छोट आया। नब्ज चलने छूगी। वथों ने 


 कहा-- नव्ज़ चहु रही ढें। आज के ढछिए 


कोई ख़तरा नहीं है।” दूसरे दिन भी यही 
हाल रहा। वेथों ने कहा-- आज भी कोई 


ख़तरा नहीं है।' तीसरे दिन राजकुमार नें 


तड़के उठ कर पट्टी ख़ुलवा दी। घाव का 
कहीं निशान भी न था। देख कर सब्र छोग 
दंग रह गए। 

“तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। 
भगवान ने ही तुम्हें इस रूप में भेजा है। 
राजा ने बारूचन्द्र से कह्ा। सारे शहर में 
यह ख़बर बिजली की तरह दौड़ गई और 
लोग राजकुमार के दशन के छिए झुण्ड के 
झुण्ड आने लगे। राजा ने खुशी के मारे 
अपनी छड़की और राजकुमार को एक पालकी 
में चढ्ा कर नगर के बाजारों में बाजे-गाजे 
के साथ जुछस निक्राल। 

पन्द्रह दिन वहां रहने के बाद राजकुमार 


ने राजा से त्रिदा मांगी । तब राजा ने कहा- 
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न िक हम हु 


* बेटा ! तुम्हीं ने मेरी लड़की की जान बचाई गुंवन दिखाई देने छगे। बाल्चन्द्र ने 


है। इसलिए उचित है कि तुम उससे शादी 
भी कर छो।! 
तब बाछरूचन्द्र ने अपना सारा ऊिस्सा 
सुना कर कहा-- मैं जब फकीर की क्रेद से 
अपनी माँ को छुड़ा कर लोहूँगा, तभी आपकी 
लड़की से शादी कर सकूँगा। ' फिर वह राजा 
से बिंदा लेकर चकछा और शीघ्र ही मैना-नगर 
पहुँचा। वहों खा-पीकर थोड़ी देर आराम 
किया और फिर नगवाडीह की ओर चला। 
थोड़ी दूर में उसे फकीर की मसजिद के 


बम टमप पड 
कक हर कक कप 
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सोचा--' हाय ! उसी मस्जिद में मेरी माँ 
बंदिनी हैं। इसी जगह पर मेरे पिताजी 
पत्थर बन गए थे।” इसी समय नगवाडीह 
की सरहद पर पहरा देने बाढी भूतनी ने 
बालचन्द्र को आते देख छिया। तुरंत उसने 
सोलह वर्ष की युवती कन्या का रूप धर 
लिया और इटछाती, बर खाती, अनेक 
हाव-भाव दिखछाती बारूचन्द्र के सामने 
आई। उसे देखते ही बाव्चन्द्र को तुरन्त 
सौंप को चेतावनी याद आ गई। उसने जान 
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बताना कि मैं वीरपाल- हँँ। मेरा पिता माली 


आज शूरपाल था और मेरी माँ का नाम मुनिया 


था। तुम यह भी बता देना कि मेरे माँ-बाप 


. दोनों मर गए हैं। किर तुम्हें अपनी माँ के 
। .. दर्शन पाने का उपाय मिल जाएगा।! -यह 
_« कह कर उस भूतनी ने अपनी छड़ी बालूचन्द्र 


न __ को दे दी और जान बचा कर भाग गई। 





लिया कि यही पहरा देने वाढी भूतनी है। 
उसने झट कमर से कटार निक्राछ कर उसे 
मार डाढना चाहा। यद्द देख कर उस भूतनी 
ने थर-थर कॉपते हुए कहा--- राजकुमार !. 


मुझे मत मारो! में तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। 
अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुर्म्द ऐसा उपाय 
बता दूँ जिससे तुम अपनी माँ से मिलो।* 

.. “ अच्छा, तो झट बह उपाय बता दो !? 
ब|रूचन्द्र ने कद्ठा | 

“ नगवाडीह में एक बुढ़िया मालिन रहती 
है | वही फक्रीर के छिए फूछों के गजरे गँथ 
कर ले जायां करती है। तुम उसके घर 
जाकर प्यास बुझाने के छिए पानी मौगो। तब 
वह पूछेगी कि “बेटा! तुम कौन दो?” तुम 


० बट वश बहता शो 7: अर हद ्निकृण" 
बा व नकल, 3 पी शा ल से 


४७ | बालचन्द ने बुढ़िया मालिन के घर जाकर 
श. भूतनी के कह्टे अनुसार किया। तुरन्त उस 


“हाय! मेरे पोते हो तुम तो ! ” 
कह कर उसको गले से लगा लिया। “ क्या 
तुम्हारे मॉ-बाप कुशल से हैं?” फिर 
उसने पूछा। द 
* दोनों कभी के चल बसे !! बालचन्द्र 
ने उदास चेहरा बना कर कहा। यह सुन कर 
उस बुडढ़िया ने भी थोड़ी देर तक अँसू 
बहाए और फिर पोते से कहा कि “बेटा ! 
अब तुम यहीं. रह जाओ।” बालूचन्द्र तो 
यह चाहता ही था। द 
एक दिन बुढ़िया मालिन फकीर के छिए 
गजरे गूँथ रही थी। तब वारूचन्द्र ने कहा- 
नानी ! में भी फूलों के अच्छे अच्छे गजरे 
गूँथ सकता हैं|” 
“तो बेटा! तुम भी गूँथो |! उसकी 
नानी ने कद्दा। तब बालचन्द्र .ने बड़ी 
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हक दा आन की जल कद आज हूँ न्यू 
हा ता जी मुंही*- कफ क आड़: ध्द क 


चतुराई से तरह तरह के. बड़े-बड़े गजरे गैंथे 
जिससे उन्हें देखते ही फकीर का मन ख़ुद 
हो जाए। फिर उसने अपनी माँ नागवती के 
के किए एक भद्दा सा गजरा बनाया और 
उसके बीच में अपनी मँगूठी पिसे कर छिपा 
दी | बुढिया माछिन उन गजरों को लेकर फक्रीर 
के पास गई। उन गजरों को देख कर 
फकीर ने ख़ुश होकर पूछा-- बुढ़िया ! ये 
गजरें आज किसने गूँथे हैं! ! 

बुढ़िया ने जवाब दिया--' मेरे नाती ने 
गूँथे हैं। वह दो तीन दिन हुए पच्छिम 
सेंआया है।! . . | े 

-तब. फक्रीर ने मालिन का वेतन बढ़ा 
दिया और कहा--- जा ! अपने नाती की 
अच्छी तरह देख-भाल कर! लड़का होनहार 
मारूम पड़ता है।” तव माछिन ने नागवती 
के पास जाकर उसका .गजरा उसे दे दिया। 
“मैं गजरा लेकर क्‍या करूँगी??! यह कह 
कर उसने गजरे को दूर फेंक दिया। गज़रा 
हट गया और मैंगूठी नीचे गिर पड़ीं। उस 
अँगूठी को नागवती ने देखते ही. पहचान 
लिया। उसे. ऐसा छूगा जैसे उसने अँपगूटी 
को नहीं, अपने लड़के, को, ही देखा हो। 
: उसे आनन्द हुआ और साथ साथ दुख भी | 
उसने, घिसक कर रोते हुए कहा-- हाथ ! 
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बेटा! तो..यह अँगूठी तुमने भेजी है? तुम 


. मुझे हँढ़ते यहाँ तक: पहुँच गए : बेटा ! तुम 


यहाँ क्‍यों आए १ इस पापी के हाथों से तुम 
कैसे बचोंगे? यह तो तुम्हारे पिता जोर 
उनकी सारी सेना को हड़प ग़या है।?! योौं रोते 
हुए उसने अगूठी अपनी उंगली में पहन ली। 

अब बालछचन्द्र रोज़ रोज़ नए ढंग के 
गजरे गूँथ कर फकीर को ख़ुश करने छगा। 
एक दिन फकीर ने मालिन से कहा--- 
* बुढ़िया ! तू अपने नाती को यहाँ एक बार 
छाकर मुझे दिखा दे!” दूसरे दिन गजरे 
लाते वक्त बुढ़िया ने बाछचन्द्र को अपने 
साथ छाकर फकीर से मिला दिया। फकीर 
ने उसे देख कर वहुत; ही ख़ुश होकर कहा- 
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* अरे छोकरे! तू गजरे तो बहुत अच्छे 


गूँथता है! में तुझसे बहुत खुश हूँ | बोल, तू 
क्या चाहता है? हीरें-जवाहरात कि हाथी- 
घोड़े ? ” “ हुजूर ! मैं हाथी-घोडे और सोना- 
जवाहिरात लेकर क्या करूँगा! मैंने सुना है 
कि आपकी एक बारह खंभों वाली बहुत ही 
सुन्दर मसजेद है। अगर आप मुझे एक 
बार उसे देखने दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। 
तुझे और कुछ नहीं चाहिए।” बालचन्द्र ने 
कहा। “ अरे! उस मसजिद में तो श्रीनगर 
की नागवती रहती है। वह ब्रत कर रही है। 
इसलिए बारह बरस तक मैं उस मसजिद में 
क़दम भी नहीं रख सकता | इसलिए तू और 
कुछ मौंग ले !” फकीर ने जवाब दिया। ' हुजूर ! 


कर 3के 3क 3कर अं 3कट आंध >क कं >क आर 3 3 उअक, 


आपके वहाँ आने की क्या जरूरत है? इजाज्ञत 
हो तो भें ही ख़ुद जाकर देख ज्षाऊँ।” 
बारूचन्द्र ने कहा। “ अरे! उस मसजिद के 
दरवाजे तो मन्तर से. बँधे हुए हैं। तू वहाँ 
अकेले फैसे जाएगा ? अच्छा ले, तुझे दरवाजा 
खोलने का मन्तर बताए देता हँ। तू जाकर 


 मसजिद देख आ।! यह कह कर फक्रोर ने 
राजकुमार को मसजिद का दरवाजा खोलने और 


बन्द करने का मन्तर बता दिया! थोड़ी ही 


॥ देर में बालूचन्द्र ने मसजिद में प्रवेश किया - 


तो उसने अशोक-वन में सीता की तरह उदास 
नेंटी हुईं अपनी माँ को देखा। वह हलके 
हलके पग धरता हुआ उसके निकट गया। 

अब तक नागवती ने सिर उठा कर उसकी 
तरफ़ देखा भी न था। क्योंकि उसका विधास 
था कि फक्रीर के सित्रा वहाँ ओर कोई नहीं 
आ सकता? इसकिए उसने पैरों की आहट 
नजदीक आते देख कड़क कर कहा--- रे 
फकीर ! रुक जा वहीं ! ख़बरदार ! अगर एक 
क़दम भी आगे बढ़ाया तो तेरा सिर सो ट्रक 
हो जाएगा | ? तब बाछचन्द्र ने कहा-- माँ ! 
में फक्रीर नहीं हैँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। 
देख | मेरी ओर सिर उठा कर देख तो? मैं 
बालचन्द्र हैँ।” नागबती ने सन्देह के साथ 
सिर उठा कर देखा और कहां--- मैं कैसे 


के कर कर अत फट फट ऋ अर फट आर फट फ ५ 


विधास करूँ? हो सकता है, यह फकीर की 
ही कोई चाल हो !” “नहीं मां! में तुम्हारा 
बालचन्द्र हैँ। इस दुष्ट पापी फकीर का 
संहार करके तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं 
अनेकों कष्ट झेल कर बड़ी दूर से आया हैँ। 
मैंने बुढ़िया मालिन के हाथों अपनी अंगूटी 
भी भेजी थी। माँ, तुम ध्यर्थ सन्देह में 
समय नष्ट न करों। अगर में जल्दी नहीं 
लोहूँगा तो फकीर को शक हो जायगा। मुझे 
तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं।” बाछचन्द्र 
ने दीन-स्वर में कहा। अब नागज्तीं का 
सारा सन्देह दूर हो गया। उसने तुरन्त 
. अपने छलाइले लड़के को गले से छगा लिया। 
माथा सुँघा। उसे चूमते हुए उसका मन 
भरता ही न था। उसकी आँखों से 
आँसू फी धारा बह चली। “बेटा! तू अभी 
दुधमुँंहा बच्चा है। बारह हजार सेना को 
कंकड़-पत्थर बना देने वाले फकीर से तू 
कैसे जीतेगाः अब तू चुपके से घर छोट 
जा! मेरी बात मान ले! मुझे भूल जा! 
समझ ले कि तेरे माँ नहीं है; तेरी माँ कमी 
की मर गई है। जा, उनके पास छौट जा 
जिन्होंने तुझे पाल-पोस कर बड़ा किया है। 
जा बेटा, जा! मैंने आँख भर कर तुझे एक 
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बार देख लिया। यही काफ़ी है।” यह कह 
कर वह रोने लगी। बालचन्द्र ने बड़ी 
मुश्किक से. उसको धीरज बँधाया और उसके 
कानों में एक उपाय बतलाया। फिर वह 
उससे बिंदा लेकर मसजिद के किवाड बन्द 
कर फकीर के पास छोंट आया, जैसे वह कुछ 
जानता ही न हो। “क्यों रे छोकरे! कैसी 
है मेरी मसजिद ? ! फकीर ने पूछा। “ हुजूर, 
उस मसजिद की सुन्दरता देख कर मैं 
भूख-प्यास भी भूल" गया हैँ। वह जगह 


छोड़ कर आने का मन ही न - चाहता था। 


बड़ी मुद्दिक से यहाँ आया हैँ।' बालचन्द्र ने 
जवाब दिया। तब फकीर ने ठठा कर हँसते 


अत ऋ ऋ आह आफ ऋआए। बुन्दामामा अकेडआइआऋफऋऊऋकऊफकऊऊकडकई 


[ 


हुए कहा--' पगले कहीं के! कहीं मसजिद्‌ 
देखने से भी पेट भरता है ! अरे, पेट भरता है 
पक्रवान खाने से और मन को सुख होता है 
नए-नए राज जीतने से | ” तत्र बारूचन्द्र फक्रीर 
से छुट्टी लेकर मालिन के साथ घर गया। 
दूसरे दिन नागवती ने सबेरे उठ कर नहा 
धो लिया। फिर रेशमी कपड़े ओर तरह तरह 
के गहने पदने। पान ढगाया। उसने फकीर के 
लिए तरह तरह के पकबान बनाए! सज-धज 
कर राह देखने लगी कि फफ्रीर अपने बाग 
में सैर करने कत्र आता है? उसके वहाँ 
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आते ही उसने भोजन करने का न्योता दिया-। 

फकीर ने भर-पेट ' खाया-पिया। फिर 
उसने शरात्र पी, अफ्रीम खाई और तीन 
मन गॉजा चिकम में डाक कर फूकने ढगां। 
उसका मन सातवें आसमान में उड़ने लगा। 
इसी समय मालिन गजरे - छाकर वहाँ रखे 
गई | तब नागवती चूड़ियाँ खनकाती, पायक् 
झनकाती, दीरे-जवाहरात की चमक से आँखों 
में चक्राचौंध पैदा करती, धीरे धीरे चंछ कर 
फ़कीर के निकट आई और मुस्तकुराती हुई 
वहां खड़ी हो गई * [सशेष ] 


व 
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ज्लेत-युग में दुंदुसी नाम का एक दैत्य 

रहता था। उसका सिर भेसे का सा था। 
उसे दूसरों से छड़ने में बड़ा आनंद आता था| 
इसलिए वह हमेशा सोचता रहता कि किससे 
झगड़ा मोर ढूँँ। एक दिन उसने सागर 
महाराज के पास जाकर केहा-- ' हे समुद्र ! 
कहा जाता है कि तुम भी पंच-मूतों में से 
एक हो। तुम्हें अपनी गंभीरता पर बड़ा 
गये भी है। लेकिन अगर तुम सचमुच वीर 
हो तो आजभो! मुझसे रूड़ कर जीतो!! 
उसने उसे रूझकारा। 


तब समुद्र ने कहा--- मुझे अभी तुमसे 


लड़ने की फुरसत नहीं है।- मुझ में. उतनी 
ताकत भी नहीं है। हाँ, अंगर तुम पर्वत-राज 
हिमोलय के पास  जाओ- तो तुम्हारी इच्छा 
पूरी हो।' 

दुंदुभी तुरंन्त हिमालय के पास गया। 
उसने सोचा---- शूर समर करनी करहिं, 


क आजार-सय2क०त-न-> नर. काजजमाह नजर कक. पिककलकन्‍ल्‍ल्‍9मूएममम मा 


कहि न जनावहिं आप |” इसलिए तुरन्त 
अपनी सींगों से हिमालय को हिलाना 
शुरू कर दिया। क्‍ 

तब गिरि-राज ने अपने ऊँचे शिखर से 
उतर कर कहा---“ क्यों भई ! वयों बेकार 
मेरी चटनी बना रहे हो ? मैंने तुम्हारा क्या 
विगाड़ा है : 

तत्र. दुदुभी ने हुझ्लार कर क्हा--- 
' सागर ने बताया था कि तुम बड़े वीर 
हो। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम 
में कितनी वीरता है?” 

तब हिमारूब ने जवाब दिया--- “यह 
सागर की ग़छती थी। में वीर हो भी सकता 
हैं। लेकिन तुमसे ढछडना मेरी सामथथ्य 
से बाहर है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ 
जो अपने से. ज्यादा बढवानों से जाकर 
भिड़ जाऊं! तिस पर अभी' मुझे फुरसत 
भी नहीं है। क्योंकि बहुत से ऋषि-मुनि : 


_+>« कक ..3... लात कहा कक ब १७ पाकनपततत आते या 


रसेश बनर्जी 





“7 >+ 30 | जेसा वीर मिलना मुश्किल है। अगर तुम 
(६ जाकर उसे ललकारो तो तुम्हारी छड़ने की 
इच्छा पूरी हो ज्ाएगी। 
उसके इतना कहते ही दुंदुभी ने 
कहा-- हाँ, यह ठीक है! तुम न लड़े 
तो न सही ! कमर से कम मुझसे लड़ने वाले 
का नाम तो सुझा दिया ।” यह कह कर मन _ 
50 ही मन खुश होता दुंदुभी किष्क्रिधापुर की 
४3॥ | ओर चल दिया। 
| की 28233 3 जब वह वहाँ पहुँचा तो आधी रात हो 
रही थी। वालि गहरी नींद में ख़ुर्राटे .छे रहा 
शोग मेरे आय मम में आा। दुदुभी की बादलों जैसी गरज सुन कर 
शौति के प्रेमी हैं। उन्हें छड़ना-झगड़ना थक नींद टूट गई। उसने कहा-“रे 
पसन्द नहीं। ! दुंदुभमी! में तुझे खूब अच्छी तरह 
तत्र दुंदुभी ने कहा--- अरे ! गिरि-राज ! जानता हैँ! क्‍यों बेकार आधी रात के वक्त 
आप तो इतने में नरम पड़ गए यहाँ आकर हो हल्ला मचा रहा है! जा, जा ! 
अजी, जरा लड़ो तो सही! मैंने प्रण कर मैंने तेरा पहछा ऋसूर जान कर इस बार 
छिया है कि आज किसी न किसी वीर-को माफ़ कर दिया! ! तब दुंदुमी ने हँसते हुए. 
जीत कर ही घर लछोड्ंगा।? फट्ा-- इतनी उदारता दिखाने की कोई 
उसका जोश देख कर हिमाछ्य ने जरूरत नहीं। मैं आया हूँ तुझसे लड़ने और 
कटद्ठां-- दुंदुभी ! तुम्हारी वीरता में किसी छड्ड कर जीतनें। इसलिए अगर उदारता 
को शक नहीं हो सकता। शायद तुम बानरों दिखानी द्वोगी तो मैं ही दिखाऊँगा। आज रात 
के राजा वालि को जानते ही होगे। उसके तू आख़िरी बार खूब आराम कर छे। 
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तुझे सत्रेरा होते ही मुझपे छड़ना «होगा। ४ क्‍ ह् व 


में तड़के आऊँगा |” यह कह कर दुंदुभी 
गरजते हुए चला गया। 


सबेरे ही आकर दुदुभी ने फिर सिंह-नाद 
किया | तब वाछि ने उस से कहा--- क्यो 
तुझे अब भी अक्ल न आई! क्या तू अब्र - 


भी मुझसे लड़ना चाहता है? वास्तव में ही या 5 
तुझ जैसे नीच से लड़ने में मेरी ही हेटी है। ल्‍ ् स्कद अमन 
लेकिन संसार के कल्याण के छिए में तेरा 


वध करूँगा।! 
ही क्षण में उससे छड़ने के लिए. कमर 
कस कर आ गया! | 

दूसरे ही क्षण दोनों भिड़ गए। लेकिन 
दुंदुभी के हारने में ज्यादा देर न छगी। 
वालि ने विजय के हर्ष में गरजते हुए उसके 
प्राण-रह्चित शरीर को अपनी पूरी ताक़त छगा 
कर एक ठोकर मारी। वह लाश वहाँ से 
उड़ती हुईं सीधे ऋष्य-मूक पर्वत पर मतंग 
मुनि के आश्रम में जा गिरी। दुंद॒भी के 
घावों से बहते हुए रक्त की धारा से वह 
सारा प्रदेश तर-बतर हो गया । 

मतंग मुनि ने ध्यान छूगा कर देखा तो 
उन्हें सारा किस्सा माछ्म हो गया। उन्हें 


डा 8 के के 5 कं 3 5 5 5 
; ७95 


यह कह कर वांलि एक 





वाछि पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने तुरन्त 
शाप दिया--“ जिस की यह करतूत है 
चह पापी इस पर्वत पर पग॒ घरेगा तो सिर 
ट्रक ट्रक हों कर मर जाएगा |' यह ख़बर जब 
वालि को माछ्म हुईं तो वह बहुत॑ पछताने 
लगा | लेहिन अब्र वह क्‍या कर सकता था ! 
ऋषि का श्ञाप तो छौटाया नहीं जा सकता। 
इसी शाप के भय से वाछि ने फिर कभी 
ऋष्य-मृक पर्वत पर क़दम रखने का साहस 
नहीं किया। देखा तुमने ! वालि जैसे 
शूरवीर को भी मुनि के शाप के आगे हार 
माननी पड़ी। ः 


8 8, 5, 5, 8 %, क% है. के के है. 





छ्क ग़रीजिन के दो लड़के थे। जब्र उन्हें 
और कोई सहारा न रहा तो एक दिन 
उस ग़रीबिन ने अपने लड़के से कहा-' बेटा ! 


कहीं जाकर कुछ कमा क्‍यों नहीं छाते ! ! 
यह सुन कर बड़ा बेटा दूसरे-दिन कमाने के 
लिए निकछा। राह में उसे एक बूढ़ा दिखाई 
दिया। उसने पूछा--- बेटा ! छुम इधर 
कहो जा रहे हो १ ! 

तब उस छड़के ने जवात्र दिया-- 
मैं नोकी फी खोज में जा रहा हूँ। 
रुपया-पैसा कमाना है।” 


यह खुन कर उस बूढ़े ने उसे 
अपनी मेड़ें चरानें का काम दिया। 
दूसरे दिन बूढ़े ने उस लड़के से 


कहा--- बेटा! तुम इन भेड़ों के साथ 


जाना। वे तुम्हें जिधर ले जाएँ तुम उधर 


उनके पीछे पीछे जाना। लेक्रिन तुम ख़ुद 
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उन्हें किसी ओर हॉकना नहीं। शाम होते 
ही घर छोट आना।” यह कह कर उसने 
उसे भेड़ चराने के किए भेज दिया। 
बड़ा भाई बूढ़े की बात मान कर भेड़ों 
के पीछे पीछे चछा। वे भेडे चछती चढतीं 
एक बड़े मैदान में जा पहुँचीं। और थोड़ी दूर 
जाने पर वेग से बहता हुआ एक झरना दिखाई 
दिया। भेड़ें उस झरने को आसानी से पार 
कर॑ गईं । लेकिन लड़के को डर छगा। वह: 
किनारे पर ही खड़ा रह गया। शाम होते 
ही सारी भेड़ें फिर झरने को पार कर इस 
ओर आईं और घर की. ओर चढीं। उनके 
पीछे पीछे छड़का भी घर पहुँचा। उसे देखते. 
ही बूढ़े ने पूछा-- बेटा! मेड़ों के पीछे: 


पीछे जाकर तुमने क्‍या क्‍या देखा? ” तब 


लड़के ने जबाब दिया-- दादा! मेड़ों के 
साथ जाकर पहले: मैंने एक सुन्दर मैदान 
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देखा। ' उसके बाद मेढ़ें वेग से बहते हुए  हिकी /7 
एक झरने को पार कर उस किनारे गईं। 27००० ००० हो" 
लेकिन मुझे डर छगा। इसलिए में उनके साथ | 


नहीं जा सका।! 


यह सुनते ही उस बूढ़े फो- क्रोध ८ । । ः । 
. आ गया। उसने कहा-- तुम मेरी नोकरी | रे । 
करने लायक्र नहीं हो। जाओ; मैंने तुम्दें ! (2 


निकाल दिया!” यह कह कर उसने उस 


लड़के को वश्ँ से भगा दिया। 


तत्र बड़े ने उदास मन से घर छोट कर स् ली 
सारी बातें अपने भाई से कह दीं। उसने 


कटद्ा--- भैया ! मैं जाता हैं। देखूँगा, में वह 
नोकरी कर सकता हूँ कि.नहीं !” यह कह 
कर वह तुरन्त घर से चछा। उसने भी राह 
में बूढ़े से मिर कर उसकी भेड़ें चराने का 
काम ले लिया। 

दूसरे दिन बूढ़े ने फिर उससे 
कहा--' बेटा! तुम इन मेड़ों के 
साथ जाओ। वे तुम्हें जहाँ जहाँ ले जाएँ 
बहाँ वहां जाना। लेकिन उन्हें तुम हॉकना 
नहीं।” यह कह कर उसने उसे मभेड़ों के 
साथ भेज दिया। 

भेड़ें चकतीं चछतीं फिर उसी मैदान 

जा पहुँचीं। छड़का भी उनके पीछे 


का 
जि न 





पीछे गया। भेड़ें फिर वेग से बहते 

हुए झरने को पार कर गईं। छड़के ने भी 
हिम्मत की और झरने में उत्रा। उस पार 
पहुँचते पहुँचते वह बहुत थक्र गया ओर 
बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उन मभेड़ों ने 
पीछे छौट कर उस पर अपने नथुनों से फूँका 
तो उसे फिर होश आया। अब वड़ पहले से 
भी ज्यादा उत्साह से उनके पीछे पीछे चला | 
उसके बाद भेड़ें चलछतीं चलती और एक बड़े 
मैदान में पहुँचीं। वहाँ हरी हरी घास खूब 
ऊँची उगी हुई थी। लेकिन वहाँ चरने वाले 
जानवर बहुत ही दुबले-पतले थे। सूख कर 
कौंटे हो गए थे। वे मभेड़ें वहाँ से चलती 


रा बन नकल. फशाा 7 नली कह सता“ हा 
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रे कु चलतीं और एक मैदान में जा पहुँचीं। वहाँ 

दा प्र 00 __..।  चरने लायक हरी घास बिलकुछ नहीं थी। 
बा छा तो भी उस मैदान के जानवर खूब 
तन्दुरुस्त और मोटे-ताज देखाईं दे रहे थे। 
[88७ ॥ वहाँ से भेड़ें उसे एक बाग में ले गईं। उस 
बाग के बीच दो शिकारी कुत्ते अपने नथुनों 
से आग उगलछते हुए एक दूसरे से लड़ रहे 
थे। भेड़ें वहाँ से चछ कर एक सुन्दर विशाल 
सरोवर के किनारे जा खड़ी हुई। उस 
सरोवर में एक औरत एक करुछुल हाथ में 
लिए खड़ी थी और पानी में कोई चीज़ हूँढ़ 
रही थी । और थोड़ी दूर जाने पर उसको एक 
सुन्दर फुल्वारी दिखाई दी। उसमें तरह-तरह 

के फूल खिल रहे थे। 

लड़का वहाँ जाकर आराम करने के 
छिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने 
020 27 2707 “% 2 को अल 255... में एक सफेद कबूतर उड़ते हुए आकर 
24 24 रु 5 उसके सामने बैठ गया। छड़के ने उसे एक 
22 2 । 4 03/6 8 के कह ढेले से मारा। ढेला कबूतर को जाकर लगा। 
लेकिन कबूतर उड़ गया। हों, उसका एक पर 
नीचे गिरा | लड़के ने कुछ सोच-समझ कर वह 
पर अपनी झोली में रख छिया। थोड़ी देर में 
भेड़ें वहाँ से छोट कर घर की ओर चढीं। 
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लड़का भी उनके पीछे पीछे चल्ते हुए 
घर पहुँचा। 

बूढ़े ने उसे* देखते ही पूछा-- 
“बेटा! तुम भेड़ों के साथ जाकर क्‍या क्‍या 
देख आए १! 

तब लड़के ने जो जो देखा था सत्र कह 
छसुनाया। तत्र बूढ़े ने यों कहना शुरू 
किया--- बेटा ! तुमने भेड़ों के साथ जाकर 
जो हरा भरा सुन्द्र मैदान देखा था, - जानते 
हो वह क्‍या है? वड़ी तुम्हारा यौवन है। 
वहाँ से होकर तुमने सब्र पापों को धो डालने 
वाली, प्राण-जल से भरी हुईं मंदाकिनी में 
नहाया। उसमें उतरते ही तुम्हारे सभी पाप 
घुल गए। उस पार पहुँचने पर भेड़ों ने जब 
अपने नथुनों से तुम्हें फूंका तो तुम्हारी 
आत्मा पवित्र हो गईं। वे भेड़ें तुम्दें मुक्ति 
देने वाली देवियाँ थीं। 

उसके बाद तुमने हरे भरें मैदान में 
रह कर भी, दुब॒ले सूखे हुए जानवर देखे। 
वे क्‍या हैं, जानते हो? वे ही कैजूस 
लोग हैं जो न आप खाते हैं और न दूसरों 
को ही खिछाते हैं।' वे धन बटोरते रहने 
पर भी उससे कोई आनन्द नहीं पाते। 
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. उसके बाद तुमने दूसरे मैद्ान में, चरने के 
लिए कुछ न रहने पर भी वहां के जानवरों 
को खूब मोटा-ताजा देखा। वें ही ऐसे छोग 
हैं जो ग़रीब्र होने पर भी दूसरों को देने में 
कभी नहीं हिचक्रते। इसलिए वे हमेशा खुखी 
रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ की चिन्ता नहीं | 
उसके बाद तुमने जिन दो कुत्तों को देखा 
वही वे भाई हैं जो जमीन-जायदाद के लिए 
आपस में छड़ मरते हैंँ। फिर सरोवर में 
कल्छुछ हाथ में छिए, वह ओरत कौन थी 
आनते हो? उस सुद्दागिन ने जिंदगी भर दूध 
में पानी मिला कर बेचा था। अब्र वह बेचारी 
दूध को पानी से अछूग करने की कोशिश कर 


रही थी | छेकिन वह कभी ऐसा न कर सकेगी | * 


अन्त में तुमने जो फुछवारी देखी थी, 
वी स्वगे है। पुण्य करने वाले वहाँ 
जाते हैं। क्‍या तुम मुझे कोई निशानी दिखा 
सकते हो कि तुम वहाँ तक जाकर छोट आए 
हो: बूढ़े ने पूछा; 


तुरन्त लड़के ने उसे अपनी झोली से 
कबूतर का पर निक्रा कर दिखाया 

तब॒ बूढ़े ने कहा--- वह कबूतर 
में ही था। में उस रूप में तुम्हारी हर चाह 
पर अपनी नजर छगाएु था। जान छो कि 
भगवान इसी तरह हमेशा मनुष्य की हर चांढे 
ताकता रहता है। तुतने जब ढेछा मार कर 
उसे कबूतर का एक पर .गिरा दिया तो मेरी 
एक डेंगली टूट गई। देखों ! ! यह कह कर 
बूढ़े ने अपना हाथ दिखाया तो सचमुच 
एक उँगली टूटी हुई थी। बूढ़े ने फिर कहा- _ 
* अब मैंने तुम्हें जीवन का अर्थ समझा दिया 
है। आशा है, तुम मेरी इन बातों को हमेशा 
याद रखोगे। तब तुम्हें जीवन में कोई 
नहीं उठाना पड़ैगा। जाओ | मेरा आशीर्वाद 
तुम्हारी रक्षा करेंगा। ! 

लड़के ने उस बूढ़े को सर झुका कर . 


प्रणाम किया और घर जाकर अपने भाई 


और माँ के साथ सुख से रहने छगा। 








किसी गँव में काम नाम का एक ब्राक्षण 
का ऊछड़का रहता था। बचपन में ही 
उसके पिता मर गए थे। इसकछिए उसनें 


पढ़ना -लिखना कुछ नहीं सीखा। उसकी 
माँ हमेशा कहती-- बेटा ! पढ़ना-लिखना 
सीख लो! तब तुम्हें कोई नौकरी मिल 
जाएगी | ? 
. 'कौन सी नोकरी ! माँ! पढ़ने-छिखने 
से मुझे कैप्ती नोक्री मिलेगी?! कापू 
पूछता। 

काम्‌ के यों पूछते ही- उसकी माँ 
को पड़ीस के एक गाँव में रहने वाले 
अपने भेया याद आ जाते। क्योंकि वे 
पटवारी का काम किया करते थे। काम्‌ की 
माँ न जानती थी कि उस नौकरी को क्‍या 
कइते हैं। लेकिन वह समझती थी कि वह 

कोई बड़ी नौकरी है। क्योंकि उसके भैया 
हनुप्तान वाबू के घर कभी किसी चीज़े फी 


कमी न रहती थी। किसानों के घर से चावल, 
दाल, तरकारियों कौरह सभी सामान मुफ्त 
में आ जाता था। किसान छोग गाड़ियों पर - 
लाद कर चारा-भूसा भी छाते और उनके 
घर में डाल कर चले जाते। इसछिए हनुमान 
बाबू ने पाँच भैंस पाछ रखीं थीं। बस, घर में 
हमेशा घी-दूध की नदी बहती रहती थी. 
यह सब याद करके काम की माँ वेटे से 
कहती---' भरे ! तुम्हें भी हनुमान माम्‌ मेसी 
नौकरी मिल जाएगी। जानते हो, तुम्हारे 
हनुमान मामू ने पाँच-पौँच भेंसे खरीद रखीं 
हैं। उनके घर में दोनों पहर दृध-मलाई 
उड़ती हैं। जगर तू भी उन्हीं की तरह 
पढ़-लिख कर .नोकरी करेगा तो तू भी 
उसी तरह पाँच मैंर्से खरीद छलेगा। फिर तो 
जितनी दध-मंलाई चाहे खा सकेगा।” 
दूध-मलछाई का नाम सुनते ही काम के 
मुँह से लार॑ टंपकने छगी। “तब तो में 
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जरूर पढ़ना-ल्खिना सीखूँगा और नौकरी 
करके पाँच भेंधें खरीःँगा।” यह सोच कर 
उप्तने उस दिन से रोज़ रकूछ जाना शुरू 
का दिया। 

वह॒ स्कूल तो जाता। लेकिन उसका 
ध्यान पाठ में न कूगता। उसका सारा मन 
तो पाँच मैंसों और उनकी दूध-मराई पर 
लगा रहता। पाठ सुनते सुनते उसकी आँखों 
के सामने मोदी-ताजी भैंस की काली तस्वीर 
नाचने छगती। .इसकछिए बंहुत -दिन तक 
स्कूछ जाने पर भी उसे पढ़ना-लिखना कुछ 
न आया। वह नौकरी क्या करता, कम से 
कम दस्तखत करना तक न सीख सका। 


कं 


आह और फ+ कर कल पर फट पं मत डा 
राज 2 26 26 226 2$ 306 205. 
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४ आटे कट भर आह 5 के आर कक अरे 

अपने छडके की मूखता पर कामू की 
माँ को बहुत दुख छहुआ। लेकिन करती क्‍यों ! 
उसने उसे सुधारने की लेख कोशिश की। 
लेकिन उसके किए कुछ न हुआ। आख़िर 
तंग आकर उसने सोचा--- इसका ब्याह 
जल्दी हो जाय तो अच्छा हो! जब घर- 


गिरम्ती का बोझा सर पर पड़ेगा तो अपने 


आप राह पर॒ जआ जाएगा। तत्र उसे ख़ुद 
रुपया' कमाने का चसका छग जाएगा।! 
यह सोच कर तुरन्त काम की माँ ने लड़के 
के लिए बह हूँढ़ना शुरू कर दिया। आमिर 
बहुत दूँढ़ने-फिरने के वाद नजदीक के एक 
गाँव में एक लड़की जँच गई। दोनों ओर 
से बांत हुईँ। सब कुछ ते हो गया। एक 
हफ्ता- बीतते बीतते बारात गई और काम 
नई बह को लेकर घर छोंट आया। शादी 
भी अच्छी धूम-घाम से हुई। 

सब के मन में ख़ुशी हुईं कि अब 
कामू ग्ृहस्थ बन गया। छोग सोचने 
छगें कि अब वह सुधर जाएगा। काम 
की माँ ने भी यही सोचा था कि ब्याह होते 
ही लड़का अपनी जिमोदारी आप महसूस 
करेगा और घर का काम-काज अपने सर 
पर ले लेगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। 


ह.५8...8,8.., 8, 8, , ४८, 8.48... 2, 8.84 
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ड्ल्टे ब्याह होते ही कामू को घमण्ड हो | 


गया कि अब वह बड़ा हो गया है। इंसलिए 
घर का माकछिक वही है। वह जब अपनी 


हुकूमत चलाने लगा। माँ से तो पहले से ही ४ 


झगड़ना था। अब उसे झगड़ने के लिए 
बह भी मिल गई। पतिदेव के गुस्सा होने 
पर समझदार औरत समय, अप्तमब का 
विचार करके चुप रह जाती है। लेकिन काम 
की बह में उतनी समझ कहाँ थी? बह भी 


गुस्सा होकर कुछ न कुछ कह देती। “तो ४ 


क्या तू मुझसे जच्रान लड़ाएगी ?” यह कह 
कर वह मूश्ष-राज उसे पीटने रूगता। इस 
तरह घर में हर वक्त कुहराम मचा रहता था। 

इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिल 
हनुमान मामू के घर से काम की माँ के 
नाम निमन्त्रण-पत्र आग्रा। उसके पढ़ने पर 
माछदम हुआ कि उनके बड़े लड़के का 
ब्याह होने वाला है। 
को खुशखबरी सुनाने के झ्यारू से हनुमान 
बाबू _ने यह भी छिखा था. कि दो 
हजार रुपए का दहेज भी पम्िल. रहा 
है। पहले यह घुन कर. काम की माँ को 
ख़ुशी हुईं। लेकिन वह सारी ख़ुशी धीरे 
धीरे डाह में ब्रदुछ गई। 


अपनी बहन 





उसने अपनी सारी जलन बेटे पर 
उतारी--' देखा ः  निकम्मा कहीं का! 
तुझे एक धेला भी दद्देज में न मिला! 
मिले कैसे ! कुछ पढ़ा-लिखा भी होता - 
तब न? माम्‌ का छड़का पढ़ा-छिखा है। 
बह भी अपने बाप की तरह कोई अच्छी 
सी नौकरी कर लेगा। फिर उसे दो हजार 
रुपए का दहेज मिलने में अचरज क्या है?! 
उसने मुँह लूटका कर कहा। 
. बेचारे काम के मन में कोई डाह 
न पैदा हुई। लेकिन हनुमान मास 
का नाम सुनते ही उसे उनकी नौकरी 
पौँच मैंसों और दृध-मलाई की बात 








बाद आ गई उसके मन मे भी फिर 


यह इच्छा पैदा हुई कि किसी न 
किप्ती तरह चेसी ही न|करी करके बह भी 
पाँच मभैंतं खरीदे और जी भर कर दूध-मलाई 
खाए। इतने में उसे अचार की हॉडी ले 
जाती हुईं बहू दिखाई दी। उसके पाँच भैंसों 
के दूध के छिए कम से कम उतनी बड़ी 
होड़ी तो चाहिए ही। फिर एक बड़े से 
चूल्हे पर हाँड़ी चढ्ा कर दूध ऑटाना 
होगा। यह सत्र सोचते ही उसके 
मन में एक खटका पदा हो गया। दूध 
बंगेरह संभी बह के हाथ में रहेगा। 
बह को पीढ़र वाछों से बहुत प्रेम है। 





_चाहिए। ! 
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इसलिए वह कहीं मवखन-घी कौरह सभी 


जमा करके प्रीहर भेजती रहे तो? उसने 


सोचा-- यह बात अभी तथ कर लेनी . 
उसने बह को बुछाया। 
बह अचार की हॉँड़ी हाथ में लिए आ 


खड़ी हो गई। “क्यों? क्‍या चाहिए?! 
उसने पूछा। “ जब मैं नोकरी करके पाँच मैंसे 


खरीदूँगा तो तू दूध-दही, मकखन-घी कौरह 
अपने नैहर वालों को भेजेगी तो नहीं? ! 
कामू ने गंभीरता से पूछा । 

* भेजूगी क्‍यों नहीं! जरूर भेजूगी! ! 
बहू ने जवाब दिया। उसका यह जवाब 
सुनते ही कामू का खून खौलने छगा। 
“क्यों, भेजेगी न? क्‍यों न भेजेगी! ! 
यह कह करः उसने दंत पीसते हुए बह को 
पीटना शुरू कर दिया। बेचारी के हाथ से 
छूट कर अचार की हॉड़ी घड़ाम से नीचे 
गिरी और सारा अचार जमीन पर चारों ओर 
छितरा गया। 

उसी समय घर के किवाड़ खोछ कर 
किसी के आने की आहट हुईं। एक 


लंबे-तगड़े आदमी -ने आकर काम्‌ को 


पंकड़ कर नीचे पटक दिया और खूत्र पूजा 
करने लगा। अब तो कामू जोर से चिह्लाने 


अत आतजत आह पट कट पर तर त्म्रमरम् 
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ऋ कफ फजत न कर फट फट कट कट जर ऋर आह 4. 


छगा। “बाप रे बाप! कोई मुझे 
बचाओ |! यह तो मुझे मारे डालता है।' 
उसकी चीख-पुकार सुन कर आस-पड़ोस के 
बहुत से छोग दोड़ते हुणु आए। उन्होंने 
काम को उस व्यक्ति के हाथों भुरता बन 
जाने से बचाया। द 

वह व्यक्ति और कोई न था; वह काम्‌ 
का साछा था और उसका नाम भीमू था। 
वह अपनी बहन को लिवा जाने के लिए 
आया था। उसे देखते ही सत्र लोग मुँह 
बाए खड़े रह गए। 
. कोई कुछ न बोछा। आख़िर काम 
की माँ ने ही साहस करके पूछा--' क्यों 
भीम | पगछा गए हो क्या! तुमने मेरे बेटे 
को क्‍यों इस तरह पीट दिया?! 

“पहले अपने बेटे से पूछिण कि 
उसने मेरी बहन को क्‍यों पीटा?” भीमू. 
ने जवाब दिया। 

तब काम की माँ ने बेटे से पूछा-- 
* क्यों बेटा! बात क्‍या है? तूने बह को 
क्यों पीटा ? उसने क्या कसूर किया था १! 

तब काम ने दाँत पीसते हुए जवाब 
दिया---' इससे बढ़ कर और क्‍या कसूर 
हो सकता है माः यह कहती है कि 
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दूध-दही, घी-मछाई सब्र अपने पीहर 
वालों को भेज देगी। भरा, कहो तो इसे 
पीटने में क्या दोष है? ' 
यह सुन कर किसी पड़ीसिन ने 
पूछा---' कामू ! यह दूध-दुही, घी-मछाई 
कहाँ से आई? तुम्हारे गाय-भेंस तो 
है नहीं! ! पा 
“अभी नहीं है तो क्‍या हुआ? : में 
खरीदने जा रहा हूँ।' काम ने जवाब दिया। 
* कैसे खरीदेगा ? - तेरे पास रुपया कहाँ 
है? ' पड़ोसिन ने पूछा। रे 
“अभी रुपया नहीं है तो कया हुआ ! 
जब मैं नोकरी करने छमूँगा तो काफी रुपया 
(कट ऋजर आफ आर अर क 





मिलने छगेंगा। उस रुपए से चारा-भूसा 
खरीईँगा ओर मैंप्तों को खिलाऊँगा।” काम 
ने बेघड़क जवात्र दिया। ै 

यह खुन कर पड़ोसिन ने दाँतों तले 
ऊँगली दबा ढी। “बाह! कैसा बुद्धिमान है 
लड़का !! उसने कहा। 

लेकिन - माँ तो. आख़िर उसकी माँ 
ही थी? वह चुप न रह सकी। उसने 
क्रोध से कहा--- बुद्धिमान है, तभी तो 
साले के हाथ से मार खाई! जोरत 
को तो मरद्‌ कभी कभी पीटेगा ही। 
लेकिन क्या किसी ने कभी सुना है कि साछा 
आऊफर बहनोई को पीट जाए? ! 

यह सुन कर भीम ने हँसते हुए 
कहा-- मैंने इसे इसलिए नहीं मारा 
कि इसने मेरी बहन को पीटा। मैंने 
तो इसे इसलिए मारा कि इसके मारे मेरी 








साग-भाजियों की सारी बाड़ी चौपट हो गई। ' 

तुम्हारी बाड़ी! तुम्हारी बाड़ी चौपट 
हों भी गई तो तुम मेरे बेटे को क्‍यों 
मारोगे ः असल में तुम्हारे घर में बाड़ी 
है कहाँ? ' काम की माँ ने पूछा। 

“अभी मेरे घर में बाड़ी तो नहीं 
है। सच तो यह है क्वि हमारे गाँव की 
जमीन पर साग-भाजी के पौधे अच्छी तरह 
नहीं बढ़ते।- इसीलिए में इस गाँव में आकर 
रहने वालो हैँ। तब मैं यहाँ एक घर छुँगा। 


बाड़ी छगाऊँगा। साग-भाजी के पौधे खूब 


लहलह[एँगे; तब उन पोधों को काम 
की भेंतें आकर चर जाएँगी। यही सब सोच 
कर मैंने उसे पीट दिया।” भीम ने 
जवाब  दिया। 

भीमू को बात सुन कर. सब छोग 
खिलूखिला कर हँसने छगे। 








पुराने जमाने में हिरण्याक्ष नाम का एक 

देत्य-राज रहता था| उसने घोर तप करके 
शिवज्ञी को प्रसन्न किया और अनेकों वर 
पाएु। लेकिन वर पाकर उसे बहुत घमण्डु हो 
गया और उसने छोगों को सताना शुरू 
किया। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में उसका 
नाम लेते ही तीनों छो क्ों के सभी तरह के जीव 
भय से थर-थर कॉपने रंगे। आख़िर उसने 
देवराज इन्द्र को स्वर्ग से मार भगाया और स्वय॑ 
उनके सिंहासन पर बैठ कर राज करने छगा। 

तो भी शित्रजी सत्र कुछ सह कर चुप 
रह गए। क्योंक्रि वह उन्हीं का भक्त था। 
लेकिन आख़िर जब उप्तने कैडास पर भी 
चढ़ाई कर दी तो उन्हें बहुत क्रोधष आया और 
उन्होंने उसे शाप दिया---' रे हिरण्याक्ष ! 
तू मेरा भक्त था। इसलिए अब तक भें तेरी 
सारी करतुूंते सहता रहा। लेकिन दिन दिन 
तेरा अत्याचार बढ़ता ही गया | इसलिए जा ! 





लिट्सडकाइडडओ अपशकर आ 


हक 


भें तुझे शाप देता हैँ। तू मृग-योनि में 
अपने परिवार-सहित जन्म लेकर जंगछों-पहाड़ों 
में भटकता फिर ! ! 

यह सुनते ही देत्य-राज थर-थर कॉपते 
हुए शिवजी के पेरों पर गिर पड़ा और 
गिड़गिड़ा कर क्षमा मांगने छगा। 

तब शिवजों को उस पर दया आ गई 
ओर उन्होंने कहा--' अब ज्ञाप तो टू नहीं 
सकता। हों, बारह बरस तक म्ग-रूप में 
रहने के बाद तुम सभी एक व्याध के हाथों 
मरोगे। उस समय तुम्हें अपने पहले जन्म 
की याद आएगी और तुरन्त श्ञाप से छूट 
जाओगे! ” यह कह कर शिवजी अस्तर्घान 
हो गए | महादेव के शाप के कारण हिरण्याक्ष 
अपनी पत्नियों सहित हरिणों के रूप में पैदा 
हुआ ओर जज्ञडों में घूमने छूगा। 

ये हरिण जिप्त जज्ञर में घूमा करते थे 
उसी में हर रोज़ शिवजी का एक भक्त 








हम 


खूब हट 
गत 
मे क 





बिल्व-पत्र तोड़ने आया करता। वह पेड़ पर 
चढ़ कर एक एक पत्ता तोड़ता जोर एक 
एक बार शिवजी का नाम लेता। उसी 
पेड़ की जड़ में एक शिवर्लिंग भी था। 
वह बेर के कुछ पत्ते उस छिंग पर चढा 
कर पूजा भी कर लेता। 

हरिण भी श्ञाप के कारण ही उस रूप में 
पैदा हुए थे न? इसलिए वे रोज़ वहाँ आकर 
उस शित्र-भक्त की पूजा देखा करते । वे रोज़ 
सबेरे ही आकर उस लिंग के चारों ओर झाड़- 
बुहार कर साफ़ कर देते और भक्त के जाने 
की राह देखते हुए खड़े रहते। इस तरह 
उस भक्त के साथ साथ वे हरिण भी शिवजी 
की सेवा करते रहे । 
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कुछ दिन बाद एक व्याध उसी जन्नल में 
आकर रहने छूगा। वह कोई मामूली व्याथ 
नथा। वह भी एक ब्राह्मण था जो अपने 


और धर्म से अरष्ट हो कर किरातों में मिल 


गया था। उसने एक किरात-कन्या से 
विवाह भी कर छिया था और उन्हीं का 
पेशा अख्तियार कर लिया था। वह 
दया-माया सब कुछ अुछा कर जंगल में 
शिकार खेछता फिरता था। . 

जब वह शिव-भक्त बिल्व-पत्नों के छिए 
आता तो. इस व्याध से उसका सामना 
हो जाता। उसको "शिव! शिव!? कहते 
देख कर चिढ़ाने के छिए व्याध भी 


5 शिव ! शिव !” कहना शुरू कर देता। वह 


इसी तरह चिढ़ा चिढ़ा कर आखिर हार कर _ 
वहाँ से चछा जाता। 

व्याध को रोज़' फोई न कोई शिकार 
मिल ही जाता था। लेकिन एक दिन 
संयोग से उसे एक भी शिक्रारन मिला। 
तब व्याध ने प्रण कर लिया कि 
बिना फोई न कोई शिकार मारे वह 
घर नहीं छोटेगा। इतने में अँधेरा हो 
गया। तब छाचार होकर वह व्याघ 
नजदीक के एक पेड़ पर चढ़ कर बैठ 





इतने में उचप्ते अचानक उस 


गया। 
शित्र-भक्त की याद आ गई। 


अभ्यास-वश शिव! शिव!” कहना 
शुरू कर दिया और पेड़ पर का एक 
: एक पत्ता नोच कर नीचे गिराने छगा। 
इतने में उसके भाग्य से एक हरिणी 


उस पेड़ के नीचे आफर खड़ी हो गई। 


व्याध ने तीर चढ़ा कर उसे मारना 


चाहा। तब उस हरिणी ने मनुष्य के से | 
स्वर में कद्म-- द्वे व्याध! पिछले जन्म | 


में में एक राक्षत की पत्नी थी। शाप 
के मारे हम सब हरिणों के रूप में 
पैद। हुए। अभी मैं अपने पति को हूँढ़ 
रही हँ। इसलिए अभी तुम मुझे छोड़ 
दो। सबेश होने के पहडे ही में अपने 
पति से मिरू कर, बिंदा लेकर यहाँ 
लछोट आऊँगी। तब तुप मुझे मारना |! 
ब्याघ को उसकी बाते सुन कर बड़ा 
आश्रय हुआ। “यह मामूली हरिणी नहीं 
है! नहीं तो मनुष्य की भाषा कैसे बोल 
सकती ! अच्छा, इसे छोड़ हूँ; देख , 
यह अपने वचन पर टिकती है क्रि 
नहीं ?? यह सोच कर उसने उस 


हरिणी को जाने दिया! 





उसने 
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उसके जाने के थोड़ी देर बाद एक 
हरिण, उसका पति, उसे दूँढ़ता आया। 
व्याध ने उसे भी मारना चाहा। लेकिन 
उसने भी हरिणी की ही तरह सबेरा होने 
के पहले ही छौट आने का वादा किया 
ओर चला गया। . घर जाकर हरिणी ने 
एक बच्चे को जन्म दिया। तो भी 
सबेरा होने से पहले ही वह खजपने 
पति और बच्चे के साथ छौट आई। 
आकर व्याध से कहां-- हे व्याघ ! देखो! 
हम अपने वादे के अनुसार आ गए। 
अब तुम हमें मार कर अपने पेट की 
आग बुझा को !” उसकी ये बातें सुन कर 
व्याध के आश्चर्य का ठिकाना न रहा | 





उसी समय हरिणों को अपने पहले जन्म 


की बात याद आ गईं। उन्होंने आख़िरी 
बार पेड़ के नीचे झाड़-बुहार कर साफ 
किया। इसके बाद वे व्याध के तीर की 
राह देखते आँख मूँद कर खड़े हो 
गए। लेकिन उन्हें देख कर व्याध को भी 
पछतावा होने छूगा। उसे अपने किए हुए 
सभी पाप याद आ गएु। गरम गरम आँसू 
उसकी आँखों से टप-व्प चूकर पेड़ की 
जड़ में शिव-लिंग को भिगोने छगे। 

अंधेरे में वह वन्याध जिस पेड़ पर चढ़ 
गया था वह बिल्व-वृक्ष था। अनजान में उसने 
जो पत्ते नोच कर नीचे गिराए वे सीधे 
पेड़ की जड़ में शिव-लिंग पर जा गिरे। 
उसने चाहे मजाक में ही क्‍यों न हो, शिव 
जी का नाम भी छिया था। उसके भाग्य से 
उस दिन शिवरात्रि का पुण्य-पर्व भी था। 


कैम. जब चिप ला कवि मल र पयलल प्नशर 72. 
। 3 प्याज बा 5] हक 
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इसलिए उसे जागरण करने का फल भी 
मिला। उसके आँसू शिव-लिंग पर जा 
गिरे थे। इसकछिए उसे अभिषेक करने का 
सोभाग्य मिल गया। इन सब्र कारणों से 
शिवजी उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने उस 
लिंग में से प्रत्यक्ष होकर व्याध को 
हरिणों के पूर्व-जन्म की कथा खुनाई। 
उनकी केरुणा से व्याध के सभी पाप 
घुल गए और उसे भी मुक्ति, मिछ 
गई। उनके वर से वे हरिण आकाश 
में पहुँच कर तारों के रूप में प्रगट 
हुए और शाश्वत कांति से चमकने छगे। 
इसी लिए सत्ताईस नक्षत्रों में एक्र का नाम 
मृगशिग पड़ गया। इस तरह शिवजी की 
कृपा से दैत्य-राज का श्ञाप टू गया और 
उसके सारे परिवार का नाम भी अमर 
हो गया। 





एऊ बार वेनिपत और तुर्क वालों के बीच - 


लड़ाई छिड़ी । उस जमाने में लड़ाई में जो 
दुश्मन जिंदा पकड़े जाते थे उन्हें गुलाम बना 
कर बेच देते थे। उसी आचार के अनुसार 
अद्मद नाम का एक तुर्क-नित्रासी वेनिस 
वालों के हाथ पकड़ा जाकर गशुकहृूम बनाया 
गया और फ्रांसिस्को नामक एक अमीर 
के हाथ बेच दिया गया। 
फ्रांसिस्कों के एक पाँच बरस का छड़का 


था। उस लड़के को धीरे घीरे अहमद से . 


बहुत प्रेम हो गया ओर वह हमेशा उसी के 
पास रहने कगा। उस भोकते-भाले छड़के में 
अहमद को भी अपना भगवान दिखाई 
दिया। द्ह्मनों के उस मुह्क में वह मासूम 
बच्चा अहमद का एक-मात्र दोस्त बन गया। 

उस लछड़के ने कुछ ही दिनों में 
जान लिया कि अहमद हमेशा उदास रहा 
करता है। यह देख कर वह बहुत दुखी 


बट है 











खोसेन्द्र द्व् बर्मा। 








हुआ। इसलिए एक दिन उसने अपने पिता 
के पास जाकर कहा---' पिताजी ! हमारे घर 


में जो एक गुरूम अहमद है, वह बहुत ही 


अच्छा आदमी है। लेकिन न जाने क्‍यों, वह 
हमेशा उदास रहा करता है। क्या आप 
उसकी उदासी दूर करने का कोई उपाय 
नहीं सोच सकते ! पिताजी! आप उसका 
दुख दर कीजिए न? मुझे भी इससे बहुत 
ख़ुशी होगी ! ! 

पहले फ्रांसिसफ़ों ने उसकी बातों 
पर कोई ध्यान न दिया। लेकिन जब 
बच्चा बार बार गिड़गिड़ाने छगा तो उसने 
एक दिन अहमद को अपने पास बुछाया। 

* मेरा लड़का कहता है कि एक गुलाम 
अहमद है, जो बहुत अच्छा आदमी है! 
क्या तुम्हीं बह अहमद द्वी ?” उसने पूछा। 
' हों, में ही वह अभागा अहमद हूँ, जो तीन 
साछ से आपके घर गुरकामी कर रहा है। 








इन तीन साछों में इस झतृ-देश में इस 
लड़के के सिवा ओर किसी ने मेरी कोई 
ख़बर न की ! भगवान इस बच्चे की सर्वदा 
रक्षा करे !” अहमद ने कहां। 

“अहमद ! क्‍या में तुम्हारी कोई मदद 
कर सकता हैं? बताओ! मैंने तुम्हे इसीलिए 

बुलाया है। ! ऋंसिस्को ने कहा। 

... “अपनी अमूल्य स्वतंत्रता खोकर, शतृ-देश 
में गुझम बन कर जीवन जिताने वाले मुझ 
अभागे की आप क्या मदद कर सकते हैं ! 
मुझे अपनी हालत देख कर आप ही सोच 
होता है। कया मुझे गुठाम बना रखना 
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वेनिस वालों का अन्याय नहीं है?” अहमद 


ने अफसोस के साथ पूछा । 


. “क्या तुर्गें माछ्म है कि तुम्दारे 
तुर्किस्तान में हमारे चेनिस वाले कितने बैंदी 
हैं?” फ्रांसिस्को ने पूछा। . 

“तो क्‍या इसके लिए मैं जिम्मेवार 


हैं? तब तो वेनिस वाढछों के जुल्मों के 
| लिए. आपको जिम्मेवार बनना पड़ेगा। 
में आपसे सच सच बताता 
॥ मैंने कभी क्रिसी आदमी की स्वतन्त्रता छीनने 


हैँ. कि 


में सहायता नहीं दी। मैंने आपके देश को 
लूट कर घनवान बनने को कभी कोशिश न 
को |” अहमद ने जवाब दिया। यों कहते 
कहते अचानक उसकी आँखों से आँसू की 
घार बहने छगी। उसने सिर झुका कर 
कहा--- भगवान दयाह्ु है। उसकी जैसी 
इच्छा है वैसा.ही होगा।! 

अहमद को देख़ कर फ्रांसिस्कों का 
दिल पिघलू गया। तो भी उसने उसकी 
परीक्षा लेने के छिए कहा--' अहमद ! 
मेरा एक काम है। अगर वह कर 
दो तो मैं तुम्दें गुछामी से छुड़ा दूँ। 
इस शहर में मेरा एक दुइ्मन है। बताओ, 
क्या तुम उसका खून करोगे १! 
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यह सुनते ही जअइमद ने कोधित 
हो कर कहा--- मुझे नहीं माद्म भा 


कि आप इतने नीच हैं। नहीं तो 
मैं आपका मुँह देखना भी पसन्द न 
करता। इस दाम तो मैं अपने सारे 
देश की स्वतन्त्रता भी खरीदने को तैयार 
नहीं हैं।' तत्र फ्रांसिस्को ने उसका 
हाथ पकडू कर कहा--' अहमद, 
तुम्हारा जवाब सुन कर बहुत ख़ुशी 


हुईैं। आज से तुम मेरे सच्चे “दोत्त 


गिने जाओोगे। में प्तिर्फ तुम्हारी परीक्षा 
ले रहा था। मुझे यह कहते बड़ी 
ख़ुशी हो रही है कि तुम परीक्षा में 
पूरी तरह पास हुण। वास्तव में मैंने 
पहले ही अपने छड़के के. कहने से 
तुम्हारी मदद करने का इरादा - कर 
लिया था। लेकिन तुम से मिल 
कर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे 
तुम्हारी मदद करनी ही होगी। जाओ, 
आज से तुम आजाद हो। मैं इस 
उपकार के बदले में तुम से कुछ 
नहीं चाहता। सिर्फ यह याद रखना 
कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ।” उसकी बातें 
सुन कर अहमद फूछा न समाया। 





3 पर उपर, उक, उपर, जे, उप और अर अं और ' 





मुझे 9 । 





फ्रांसिस्की ने उसे तुर्किस्तान जाने वाले 
एक. जहाज पर चढ़ा दिया और राह 
खचे के किए कुछ रुपया भी दिया। 
जाते समय अहमद फ्रांसिस्को के हड्ते 


को गोद में छेकर बड़ी देर तक आँसू 


बहाता रहा। उससे “ उस छड़के' को 
छोड़ कर जाते न बनता था। क्योंकि 
वास्तव सें वही उसे स्वतत्रता दिलाने 
वाद्य था। 
* कर रे 

अहमद के स्वदेश चले जाने के छः . 
महदीने बाद एक रात की अचानक फ्रांसिस्को 
के घर में आग छग गई। उस समय सभी 





अपनी सारी जायदाद दे दूँगा।” धन के 
लोभ से बहुत छोगों ने उस जल्ते हुए 
बे | धर में प्रवेश करने का प्रयल्ल किया। लेकिन 
5 कोई सफल न हो सका। 

| इतने में एक जादमी दौड़ते हुए 
| आकर सीधे छंपटों में कूद पढ़ा। चारों 
| ओर घुँआ फेक रहा था। छपटों के 
|| मारे आसमान भी लाछ दीखने छूगा था। 
5०. है | लोगों ने सोचा कि वह साहसी व्यक्ति 
9 | आग में जल कर ख़ाक हो जाएगा। 
लेकिन उनके आशय का क्‍या कहना, 
गहरी नींद में डूबे हुए थे। छोगों के जगने जब्र दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा कि 
तक छापे फैछ चुकीं थीं। अब्र वे इतनी वह आदमी अन्दर से बच्चे को चारों 

छ हो गई थीं कि किसी को घर में ओर से ढाँपे हुए गोदी में लेकर 

_ घुस कर सामान कौरह उठा छाने का साहस उठा छा रहा है। छोग ख़ुशी के मारे 
न होता था। फ्राँसिस्कों तों बाहर आ गया चिल्लाने छगे। उसे बच्चे को सुरक्षि 
था | .लेकिन बाहर जाते ही उसे माहम हुआ और सकुशक देखें कर उनकी ख़ुशी 
कि उसका छाड़छा इक़छौता लड़का अंदर का ठिकाना न रहा। फ्रांसिस्को का तो 
ही रह गया है। अब उसके शोक का कहना ही क्या? उसने अपने छड़के 
ठिकाना न रहा। छड़के को बचाने के छिए के प्राण-दाता की ओर क्तज्ञता भरी दृष्टि 
उसने छपटों में कूदना चाह। लेकिन छोगों से देखा। उस व्यक्ति का सारा शरीर 
ने उसे पकड़ कर रोक लिया। वह छाचार झुछठस कर कालिख से भर गया था। 
होकर चिल्लाने लडगा---' हाय ! फोई है ऐसा इसलिए वह बिलकुल पहचाना भी न 
जो मेरे लाड़ले मु्ने को बचाए! मैं उसे जा सकता था। अर 


ऋ कक चन्दामामा छ छ कक का कक कक कक कर 
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महात्मा ! 


लो, में अअनी सारी जायदाद ! 
तुम्हें देता हैँ। पहले यह थी ले को !! 


| | हु 2 7 » का ४! 8! हा (2, 4 
हर व, के के, आर कर ८ ऐ ४] पु ४ जि ज नाक लता बम, 
- -0 ॥ ! | 


यह कह कर फ्रांसिस्को ने अधशर्फियों 558. 


से-भरी हुईं एक्र थेड़्ी उसे देनी चाही। | ्ि 
साफ 


लेकिन उस आदमी ने लेने से 
इन्कार कर दिया। 
* मुझे ईनाम वगैरह कुछ नहीं चाडिए। 


मुझे जो कुछ पिलना था सो मैं पहले 


ही पा गया।” उसने कहा। 





वह आवाज उसने पहले कहीं स॒नी थी। 
उसने ग़ौर से देखा तो तुरन्त पहचान 
गया। 'जरे अहमद! तुम यहाँ? ! 
कह कर उसने उसे गछे से छगा 
लिया। छः: महीने पहले ही आज्ञाद 
हो कर स्वदेश लोटे हुए अहमद को 
फिर गुलाम के बेष में देख कर पफांसिस्को 
को बड़ा अचरज हुआ। “तुम फिर यहाँ 
केसे आए ? अहमद ! ! उसने पूछा | 

. यह सत्र भगवान की इच्छा है! 
अहमद ने संक्षेप में जवात्र दिया। 

सो तो है ही। लेकिन तुम यहाँ 

आए कैसे १” फ्रांसिस्को ने बड़ी उतावली 
के साथ पूछा। 


अंक अर कक हक कफ 


मेरे पिता बहुत ही बूढ़े हैं। 


तब अहमद ने अपना किस्सा यों 
सुनाया---' आपने तरस खा कर मुझे 
आजाद करके भेज दिया था। मैं अपने 
भाग सराहता. तुर्किस्तान जा पहुँचा। 
लेकिन स्वदेश की मिट्टी पर पाँव धरते 
ही. मातम हुआ कि मेरे बूढ़े पिता को 
वेनिस वालों ने गुलाम बना कर जहाज 
पर चढ़ा छिया है और उनका जहाज 
छूटने ही को है। मैंने तुरन्त दौड़े-दौड़े वहाँ 
जाकर जहाज के मालिक से कहा---' जनाक्! 
उनको 
गुरूम बनाने से आप को कोई लाम नहीं | 
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मुझे देखिए! में जवान हूं। हृद्या-कट्टा हैं। 
मुझ में सेवा-टहलरू करने की ताकत है। 
इसलिए आप मेरे पिता को छोड़ दीजिए 
ओर उनके बदले मुझे ले जाइए!!! 
यह कह कर मैंने अपने पास जो 
कुछ रुपया-पैसा था उन्हें दे दिया। बहुत 
देर तक गिड़गिड़ाने पर उन छोगों ने मेरे 
पिता को छोड़ कर मुझे गुझाम बना छिया। 
इस तरह में उसी जहाज पर अपने पिताजी 
की जगह सफर करता फिर इस शहर में आ 
पहुँचा। इस वार मैं राजी-ख़ुशी गुझाम बन 
कर आपके नगर में आया हूँ। मेरे मन में 
बिछकुक र॑ंज नहीं। मैंने सोचा क्रि 
भगवान ने मेरी भछाई के लिए ही 


यह सत्र कुछ किया है। मेरा सोचना 


टीक ही निकझ्ा। इस बार गुम बन कर 
दिया कि अहमद 
_ उससे भी बढ़ कर 


मैंने साबित कर 
कृतप्न नहीं है। 


ऋ कट ड़ हर कर अर आर आर फट फट कर आह मर कर अर 


भें आपके छड़के की नन्‍हीं मासूत्र जान 
बचा कर आपके आनन्द का कारण बना। 

उसकी यह कहानी सुन कर वह 
के सत्र छोग “वाह! वाह!” करने 
छगे| उन सब्र के हृदय में गुछामों के प्रति 
सहानुमूति पैदा हो गई। बहुतों ने पण कर 
लिया कि वे जन्‍म भर गुलामी को मिटाने 
की कोशिश करेंगे । फ्रांत्िस्को . ने अहमद को 
बहुत समझाया कि तुम मेरी सारी जायदाद 
लेकर मेरे पास ही रह जाओ। लेकिन उसने 
न माना। आख़िर अहमद के त्याग का. 
बदला चुकाने का कोई उपाय फ्रांसिस्को को 
न सूुझा। तब उसने उसे फिर आजाद करा 
दिया | इतना ही नहीं, उसने यह घोषणा भी 


_कर दी कि वह आगे से गुलामी के. छिद्ने 


न ही अप ना तन, मन, पन छगा देगा। 
अहमद कुछ दिन तक वहाँ रह कर फिर 
अपने देश को छोंट गया। 
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था रहता एक लकड़द्ारा 
था गरीब, रलकड़ियां लेचकर 
पेट पाछता था बेचारा | 


एक रोज़ चह नदी किनारे 
जब कि लक डिया काट रहा था। 
» ऊपर से चह झाक रहा था। 


फ़ूड फूट कर रोता था बह 

. फिर मन ही मन पछताता था | 
जहा कुल्हाड़ी गिरी: वहाँ पर 

- जल था बहुत, न जा पाता था। 


चरूुण-देव को दया आ गईं, 
बोले उससखे-- क्यों रोते छो ? 

- बात कौन सी ऐसी मुच्चिकल 
जिससे यो निराश छोते हो ?? 


कला लछकड़हारे ने तत्क्षण- 
«हाय ! नदी में गिरी कुल्हाड़ी ! 
आऔर उसी के साथ-साथ दी 
फूट गई तक़दीर दमारी 
बिना कुल्हाड़ी के दे भाई! 
मैं तो भूस्नों मर जाऊँगा ! 
आप कुल्हाड़ी ला दें मेरी 
मैं जीवन भर गुण गाऊँगा।*” 


सुनकर चरूण-देव ने जल में 
बनी 


| 
' नदी किनारे एक गाँव में 





डूब, कुब्डाड़ी एक निकाली ! 
हैं थी जो चाँदी की 


ला 


लरुकडहारा 
[ “अशोक * बी. ए. ] 





और न जो दिखती थी काली | _ 


पूछा वरुण-देच ने छउससे- 
“बोलो क्या यहीं कुच्हाड़ी है ? ' 
कटद्दा लकड्हारे ने तत्क्षण- 
* यह मेरी नहीं तुम्हारी है।' 


पुनः ड्बकर वरुण-देव ने 
तुरत कुल्हाड़ी एक निकाली ! 
सोने की यबनी हुई थी 
चमक-दमक थी खूब निराली | 


योले वरूुण-देव-- दे भाई! 
क्या सचमुच यही कुच्हाड़ी है ? 
कहा लकड़्हारे ने-- भाई ! 
यह मेरी नहीं, तुम्हारी है।' 


चरुण-देव इस बार ड्रबकर 
लेकर आए बही कुब्हाड़ी ! 
लोहे की जो बनी हुईं थी 
बहुत दिनों की घिसी-पुरानी | 
उसे देखते ही खुश होकर 
कहा ऊरूकड़्छारे ने-- मेरी ! 
बरुण-देव भी बोले हँस कर--- 
“हा भाई ! यह सचमुच तेरी ! 


चरूण-देवता ने ख़ुदा होकर 
सभी कुल्हाड़ी तब दे डालीं ! 

मिलीं लकड़हारे को नो 
सोने, चाँदी, लोहे वाली । 


* सच्चाई का फल मीठा है; 
बच्चो ! इसे याद रखना तुम ! 
लोभ पाप का मूल) जान लो 
कभी न छालरच में पड़ना तुम ! ( 


शादी काटी काटवीी फटी पडा पयडाकीदय सहट्वीक पदइवमीन दही पदइततीी पलदरलीरी सदी मिस 











उप्र मैं बच्चों के एक एक अंग की देख-भाल के बारे में बताऊंगी। मनुष्य की ईद्ियों में 

आँलें सबसे नाजुक हैं। इसलिए आँखों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। 
छोग कहते हैं कि अन्बे के लिए सारा संसार सूना है। आँखों के बारे में छापरबाही करने का 
यह नतीजा होता है कि आज बीस पच्चीस बरस के नौजवान भी बूढ़ों की तरह चहमे 
लगाए दिखाई देते हैं। | 


हरी चीजें देखने से आरवों को आराम मिलता है। इसलिए बच्चों को हरे पेड़, 
पौधे और नीछा आकाश देखने का मौका देना चाहिए ! बच्चे को तीखी रोशनी में नहीं रखना . 
चाहिण। रोशनी उसकी आँखों पर कभी सीधी न पड़नी चाह्िए। क्योंकि इससे आँखें चकारचोंघ 
होकर खराब हो जाती हैं। बच्चों की ओर कभी टक छगा कर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि 
तब बच्चा भी उसी तरह देखने रंगेगा। कुछ कोग आर्ख फाड़ कर नचाते हुए बच्चों को 
डराने की कोशिश करते हैं। यह बहुत बुरी बात है। जागते समय बच्चे का मुँह उस ओर 
न रहे जिधघर से सूरज की रोशनी सीधी उस पर पड़ती हो | बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को . 
अक्षराभ्यास नहीं कराना चाहिए।. उन्हें छोटी दरूफ वाली कितार्बे पढ़ने को नहीं देनी 
चाहिए। जहाँ तक हो सके अक्षर बड़े होने चाहिए | कमी कभी बच्चे की पछके फूलने 
छगती हैं या आँखें रूण जाती हैं। खुराक में विटामिनों की कमी से भी ऐसा हो जाता है । 
* तब तुरंत डाक्टर या वैद्य को दिखामा चाहिए। बड़ै-बूढ़ों का कद्दना है कि काजल छगाना 
आँखों के लिए बहुत अच्छा है। 
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ताश की पत्तियों को कोरी बना देना 


जब इस तमाशे की बात सुनोंगे तो पहले पहली तस्वीर मे दिखाया गया है| ऊपर पान 
तुम कहोगे--“ यह कैसे मुमकिन है?” की तिग्गी देख कर तमाशा देखने वाले 


लेकिन जब इसका गुर तुमको माछूम हो 
जाएगा तो चकित होकर कहोगे-* ओह ! 
यह कितना आसान है?” पहले ताश की 
गड्डी में से चिडी, हुकुम, पान और ईंट की 
तिग्गियाँ निकाह लो। इनके अछावा एक 
पत्ती ऐसी भी ले छो जो ब्रिककुछ कोरी हो | 
फिर चिडी, हुकुम और ईंट की तिग्गियों 
के नीचे का तीसरा बिन्दु और उसके कोने 
के अक्ल चाकू या किसी चीज से खरोच कर 
मिटा दो। यह काम जरा होशियारी से करो $ 
जिसमें पत्ती कटे नहीं । लेकिन चौथी 
(पान की) तिग्गी वेसी ही रहने दो | में जो 
कह रहा हैँ अगर वह तुम्हारी समझ में न | ल्‍ ' 
आए तो बगछ की तस्वीर देखो | पान छेंगे कि नीचे की पत्तियाँ अन्य रंगों की 
फिर इन चारों पत्तियों को पड्ले की शक्ल तिग्गियाँ हैं। तब तुम उनसे कद्दोगे-- 
में पकड़ छी जेसा कि बगल के प्रष्ठ की “देखिए, में इन पत्तियों को कोरी बना दूँगा।! 
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यह कहते हुए तुम अपने पास की कोरी 
पत्ती को बाकी तीनों पत्तियों पर घर कर 


', हँ 





नीचे दिखाई हुईं तरह पकड़ोंगे। याने तुमने 
पत्तियों के जो हिस्से चाकू से खरोच कर 
कोरे- बना दिए हैं. वही ऊपर आ जाएँगे 
और अक्कों वाले हिस्से ढक जाएँगे। सारा 
जादू इसी में है । इसके किए जरा हाथ की 


रे 205 /्र हा! स्ज 





सफ़ाई और सावधानी चाहिए | पहले घर पर 
ही पत्तियाँ तैयार करके रख लेनी चाहिए । 
[जो प्रोफेसर साहब से पत्त-व्यवद्वार 
- करना चाहे वे उनको “ चन्दामामा ' का 
उल्लेख करते हुए अँग्नेज़ी में लिखें। 
प्रोफेसर पी. सी. सरकार: मेजीशियन 
पो. बा. 7878 ककछकत्ता |2 ] 
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पक अर हर अडड अपर और अ॥ड ड़ अह की ड़ कड़े ऋड ड़ न 


-न्‍ वयके । मम 
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मछन्‍न्दरनाथ 
[ सरस्वतीकुमार दीपक ?. ] 
६ 
चले मुछन्दर-नाथ 
तीथे को चले मुछन्दर-नाथ । 


गछे मे घण्टी, हाथ में माला: 
कुर्ता पहना ढीला-ढाहा 
झोपा पहना काछका-काछा 
जेत हाथ में लिया निराला 
हिलाते इधर उधर को हाथ- 


$ ड+ अं >> का9क-++-न पर. पनकापू न आमाा--ना...#. 3:-.. ह: जलाना का 


चछ +- + * +-ी कपल -->-क मन -अनंअ«>बब»ऊ>-+»-->७-) के अ.ह3 इज उपथण 


तीथें को चले मुछन्दर-नाथ | द 


बिल्ली का डर छोड़ चुके हैं 
खबसे मुखड़ा मोड चुके हें 
दाँत भी अपने तोड़ चुके हैं 
हरि से नाता जोड़ चुके हैं 


नहीं कोई भी उनके साथ- 


तीर्थ को चले मुछन्द्र-नाथ | 


राम-नाम में ध्यान रछूगाया 
ऊँचा, लम्क तिरूक सजाया 
पिछला सारा पाप भ्ुलाया 
तोड़ चुके दुनियाँ की माया 
सुनाने सी चूहों की बात- 
तीर्थ को अले मुछन्‍्द्र-नाथ । 
चुहेदान में एछंमर चबिताई 
चुरा चुरा कर रोटी खाई 
आज मुछन्दवर-नाथ -गुस्ताई 
चले तीर्थ करने को भाई, 


खुनेंगे, नहीं किसी की बात- 


तीर्थ को चले मुछन्द्र-लाथ | 


ननसक-नननइ <ू-क ० <ा5 ++-े०-+००-< डक पा 5-+ था: पापा यम पा >नथा कमा. सका---+-समन पा 5 पाक >>. ६. 





बारह चित्रों में सब एक से दिखाई देते हैं। लेकिन 


कपर के 


| अलग हैं। बताओ तो देखें, वे दोनों कौन 
से हैं! अजगर न बता सको तो जवाब के लिए ५४-वाँ प्रष्ठ देखो ! | 


बास्‍्तव में दो 





| 
|] 
॥ 





आन कोन ही 0 2 3 


न 
मैं हिन्दी का पॉच अक्षरों का 
एक प्रसिद्ध संत कवि हैँ, जिसे - 
आप सब लोग जानते हें। 


मेरा पहला अक्षर 
कमल में है, पर 
नछिन में नहीं । 
मेरा दूसग अक्षर 
अग्रीर में है, पर 
गुलाल में नहीं। 
मेश तीसरा अक्षर 
सागर में है, पर 
सप्ुद्र में नहीं । 
पेश चोथा अक्षर 
जुदा में है, पर 
अलग में नहीं | 
मेश पॉचवो अक्षर 
विहास में है, पर 
किलक में नहीं। 
क्या तुम बता सकते 


| हो कि में कीन हूँ?! 


| अगर न बंता सको तो 


जवाब ५६-वें प्रष्ठ में देखो । 


छा 
निपरम८ पा क&-आइ कद ०-८६... नव पक 5: पर १ ५ तमाम रस एड:पस: "7 फमआरनक २ बछ 


था 
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निम्न-लिखित संकेतों की सहायता से क्‍ 
इस वर्ग को पूरा करो 
१. चलने वाला 
२. परवेत-शिखर 
३. चरिलत्न 
॥ 0४ हरा आचछ: «० कु 
अगर पूरा न कर सको तो 
जबाब ५६-वें प्रष्ठ .में देखो। 


0 कक हजके उप. साचाका्यकाहटनऊडणााओु पाक या हा: डालर अयाक 





इश्क 999 >-+अ>न>_>999> >> क 
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हक ॥ ७-8 # गा हज कल ] ० छ 





वर्ग के बीचों-बीच चार बिलियाँ हैं। 
किन उनमें एक ही चूहे को पकड़ 
सकती है| बताओ वह कौन सी है! 





हा का वर्ष और मास बता देना ! 


- अगर मैं तुम्दारे बताए बिना जान हूँ. कि तुम किस साछ, किस महीने में पेंदा 
हुए थे तो यह. सचमुच अचर॒ज की बात होगी न? लेकिन मैं आप्तानी से ऐसा कर 
सकता हूँ। कया मैं तुम्द इसका रहस्य बता दूँ ? को सुनों-- 


पैहले तुम जिस महीने में वैदा हुए थे उसकी संख्या मन में याद कर 

ऊछो। उस संख्या को दो से ग्रुणा करो। उसमें पॉँच मिलाओ| फिर उस संख्या 

को पचास से गुणा करों। जो फल होगा उसमें अपने जन्म के वर्ष की संख्या 

मिलाओ | सत्रस्ते जो आखिरी संख्या है उसमें से ३६७ निक्राछ॒ दो | जो बच रहेगा 
उसमें ११७ पिलाओं। जो फल होगा वह मुंझे बता दो | 


जैसे समझ छो कि तुम अगस्त १९३४ में पैदा हुए हो | 


महीने की संख्या ; 0०25 
दो. से गुणा करने पर ६ कक ५०१६ 
पॉच मिलाने से ५ 8 : अत 7)0 
पचास से गुणा करने से . 22 १०७० 
उसमे जन्म के वर्ष की सख्या मिछाने से .. २९८४ 
इसमें से ३६५ निकाल देने से बचा... २६१९, 
उसमें ११७ मिलाने से ४ २७३४ 


इनमें से आख़िरी दो अंक जन्म का वर्ष बताते हैं। बाकी दोनों अंकों में से 
सदी के अंक निक्राछ देने पर जन्म के मास का नंबर बच रहेगा। जैसे २७ में 
से १०, निक्राछ देने से ८ बच रहेगा। क्‍या अब तुम इसका रहस्य समझ गए १ 








जे खरगोश घर से चल कर बहुत॑ दूर आ निकला है 
ओर - घर का रास्ता भूछ गया है। अगर जाप रास्ता 
जानते हो तो खरगोश को उसके घर तक छोड आइये। 


९५ ०-वें प्र॒प्ठ की बारह चित्रों वाली पहेली का - जवाब : 
चार ओर नो नंबर वाले दोनों. चित्र  अछग हे । 


पद टन ८. _णच्ट. > £ 
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इस तस्वीर को रंग कर अपने पास रख छेना और अगछे -मद्दीन क चन्दासमामा क॑ पिछले कवर 
पर के चिक्ष से उस्कका मिकान करके देख लेना । 


मटका 
हा | ॥ ॥ 


च््चि 
व््जी 


ये 


हि लि] 
न हे न 


2], त्त 
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क््ब 





पा “० 


हे. 





'म कौन हैं?! का जवाब: 


कबीरद!स 


(जाय 0]॥] एष 
फ़तातास्ते जाएं छशाएाशीहत एए 8. 


सभी घार हैं! 


मगर एक अक्षर बदलने से हर । 
| एक का माने बदल जाएगा ! 
। हू 


घार के पइले एक अक्षर रस्त कर पढ़ोंगे है 


है 8 





आपँगे। अगर तुम से न हो सके तो | 
जवाब के क्विए भनन्‍्त में उछट कर देखो । 


अधि 





पा मम ए 


लाताल 


--- धार ८ . दृध देने वाली 
-+ घार ८ . . .. . कर्ज 
--- घार - . - बेहतर बना 
--धार ८ . - - « जाना 
-- धार ८ - - -« - आना 
“-- धार 5८ - » - - सबूत 
--- धार ८5 - सबूत के साथ 


रन... जज - चित -अतत-त++त++त3+ तहत “+++53+35 पतन जम5-.3 चकीस्नतताः सतत 


भूल-सुधार :- . 
पिछले महीने के नो चित्रों का 5 
जवाब ग़कृत छपा था। वास्तव में 3 
आर 5 नंबर वाले चित्र एक से थे। 





| 3॥३|७ 0॥5|॥89 . %|॥२॥ 
44:4:)॥ (हि ॥७४०७ 2४ 


छगा।एा 2 उ476! ६8 ७&ारए॥ ॥ २४। 
8४७5/7 एष्ठाएफा ॥ |#6 छ. ४, |, ए/€४2, 'र्त070855 


नो नीचे दिए हुए लर्थ-वाक़े दाब्द निकछ ह 





(च्रा्जावञजायज, क्ैए[जरशा।एफ, 5 ६वर्ताफप 9७ 8, किक्ाएजा जाता) 


मेरा मित्र 





(न ४३5 जे (लागत) लनििमजतु ,  छछा3 ह्छइपए, मििफ: ली. कच्चा 
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